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आय्योभिविनय 
निवेदन 


श्रीस्वामी दयानन्दसरस्वतीजी महाराज कृत प्रन्यों में 
स्तुति, प्रार्थना तथा उपासना विषयक जेसा यह उत्तम ग्रन्थ है वेसा 
अन्य कोई नहीं परन्तु इसकी भाषा शुद्ध तथा सरल न होने के कारण 
सर्वताधारण इससे लाभ नहीं उठा सकते, इसलिये इसकी भाषा 
सरल करके कई एक विद्वानों की सहायता द्वारा मन्त्रों के अथ ठीक 
कर पद पदार्थ सहित छपवाया है, आशा है कि सज्जन जन इसका 
पह सुनकर लाभ उठा मेरे परिश्रम को सफल करेंगे । 


जीवनदास पेनशनर 
लाहोर 


आंधेम्‌ 


उपक्रमणिका 


| ६ 
धार पं कि  ल 


१-जो परमात्मा सबका अन्तराग्मा, सान्चिदानन्दस्वरूप, 
अनन्त, न्‍्यायकारी, निर्मेल, दयालु, सवेसामथ्ययु क्त, सव सत्यका- 
पनाओं का पूर्ण करने वाला हमारा ३9 देव है उसी के भरोसे पर 
हमने सब लोगों के दितारथ चत्रमात शुऊुपत्ष दे शमी गुरूवार सम्बत्‌ 
१९३२ विक्रम को इस ग्रन्थ का आरम्भ किया। 

२-इस ग्रन्थ में दो वेदों के कतिपय मंत्रा का प्राकृत-प्रचलित 
भाषा में व्याख्यान किया है, आशा है कि टम ग्रन्थ भे सब लोगों को 
महन्न में ही परत्रद्मय परमात्मा का ज्ञान लाभ होगा। 

३२-निस विमल.सुखकारक,प्रणकाम,सवेन्यापक ब्रह्म का वेदों 
में प्रतिपादन है उसी की स्तुति प्रार्थना उपासनादि विपयों का इस 

ग्रन्थ भें वणन कियागया ६ अन्य का नहीं। 

४-जो नर इस संसार में जितेन्ट्रिय ओर नर्वर होकर अत्यन्त 
प्रेम, विद्या, विचार ओर सत्मंगपृवेक परमात्मा का आश्रय हछेते हैं 
वही भाग्यशाली हैं, क्योंकि वह यथार्थ ज्ञान लाभ द्वारा सम्पूर्ण 
दुःखों मे छटकर परमानन्द को प्राप्त होते हैं आर जो विषयलम्पट 
विद्या, विचार तथा धर्म से रहित हैं वह छछ कपट अभिमान 
दुगाग्रह आदी दोषों से युक्त हो कर ईवरपरायण नहीं होते वह पुनः २ 
जन्‍म मरण रूप दृःखमागर में गोते खाते हैं, अतण्व सब पुरुषों को 


| 
उचित है कि परमात्मा की भक्ति में निममग्न होकर अपने जीवन का 
पत्रित्र बनावें अथात्‌ इखवरात्नानुकूल आचरण करत हुए लोक 
परलोक की सिद्धि करें, यही मनुष्य का परमधर्म आर यही उसके 
डिये कृतकृत्यता है । 
५-इस ग्रन्थ में सेल्षपतः मंत्रों का केवल आध्यात्मिक अथ किया - 
गया है उयावहारिक विद्यासस्बन्धी नहीं, परन्तु वेदभाष्य में उक्त 
दोनों अर्थ स्फुट किये जावेगी, आशा ६ कि इस ग्रन्थ के पठन पाठन 
द्र।रा परमात्मा का स्वरूपज्ञान उपरः्ध होकर सब पुरुष में ईश्वर- 
भक्ति तथा परस्पर पेमबाव बहेगा आर नास्तिक तथा पाखण्ड मत 
आदि का नाश होकर आम्लिक धर्म के ग्रहण स छाग कृताथ होंगे, 
यही मेरी परमात्मा से प्रार्थन 4 । 


देयानन्द सरस्वती 


ओश्म 
आय्याभिविनय प्रारम्भ: 
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| (चर ्क जप कि * जर 
आला वैषय-आ शक्ना मत्रः शे वरुणःशन्ना भव- 
य्या ( शल, ३० मई ३ 0 हे 
तब्यमा। शन्न इद्धा बृहस्पति शन्ना विष्णु रुरुकरमः।॥ १॥ 
ऋ० अ०१९ अ० ६ ब० ९८ प्र० ९ 
पृदप[ठ- ।नः। मित्र; । शे ।बरुण;। शे। न; । भवतु । 
अय्यमा। शे नः। इन्‍्द्रः | बृहस्पति। शे। न; । विष्णु: । उरुक्रमः । 
पदाथ-(भित्र)) सवेहितकारी परमात्मा (नः) हमारे लिये 
(श)कल्या णकारी है। (उरुण;) सर्वोत्तम परमात्मा (श) कल्याणकारी 
है। (अय्यमा)न्यायकारी परमात्मा(न)|हमारे लिय (श)कल्याणकारी 
(भवतु) 4 (इन्द्र) एश्वर्स्यवान तथा (बृहस्पाति)) दिद्या का स्वामी 
परमात्मा (नः) हमारे लिये (श) कल्याणकारी हो ( विष्णु: ) सबव- 
व्यापक तथा ( उरुक्रमः ) महावली परमात्मा (नः) हमारे लिये (शे), 
कल्याणकारी हो । 
व्याख्या ०-है सच्चिदानन्द अनन्तस्वरूप ! है नित्यशुद्ध बुद्ध 
मुक्त स्रभाव ! हे अद्वितीय अनुपम, जगदादे कारण ! हे निराकार 
मर्वशक्तिमन न्‍्यायकारित ! हे सबे जगदुत्पादक स्वाधार जग- 
दीश ! है सनातन, सर्वंगलमय, सर्वेस्थामिन्‌ | है करुणाकर, परम 


(+ 


सहायक पिता ! हैं सकछ दुखविनाशक, सबोनन्दप्रद ! हे अविद्या- 
न्धकार निर्मेलक विद्याक प्रकाशक ! हे परमेशवय्ये दायक, 
साम्रजपमसारक ! है अधम उद्धारक, प्रतितपावन मान्यप्रद ! 
हैं विश्वविनोदक, विनयविधिप्रद ! हे विश्वासविलासक ! 
है निर्अनन - निमेल, नायक, शेमेद ८ सुखदायक ! हे नरेश-८ 
नरपातेः, निर्विकार ! हे स्वोन्‍्तर्यामेन सदुपदेशक, मोक्षप्रद ! 
है सहणाकर, निर्मेल, निरीह ८ इछारहित, निरामय - रोगरहित, 
निरुपद्रव, दीनदयाकर, परमसुखदायक ! है दारिद्रविनाशक, 
निर्वेरव धायक, शचुविनाशक ! हे सवबलदायक, निवलपालक ! है 
सुधर्मसुपापक | है अथंसुमाधक, सुकामबद्धक, ज्ञानप्रद ! हे सन्‍्तति 
पालक,पमसुशिक्षक, रोगविनाशक ! दे पुरुषार्थप्रापक दुगुणनाशक 
सिद्धिप्रद! हेसज्जनसुखद,दृष्टसुता डक है गर्भ,कुक्ो ध,कुला भ, विदा रक 
है परमेशपरेश परमात्मन्‌ परब्रह्मन्‌ ! है जगदानन्दक सर्वेव्यापक 
परमेश्वर ! हे सृक्ष्म, अछेग्य, अजर, अमर, अभय, निरन्धन ! हे 
अप्रतिमप्रभाव, निर्गुण, अतुल, विश्वाद्य-विश्व का आदिकारण, 
विश्ववन्ध, विद्रद्विलासक ! आप इत्यादि अनन्त विशेषण 
बाच्य हैं, हे मंगलप्रदेश्वर | आप सर्वथा सब के निश्चित मित्र 
हैं, हमको स्वेदा सुख देने वाले हों, हे सर्वोत्कृष्ट स्वीकरणीय बर- 
णेश्वर ! आप सर्वोत्तम हें हमको उत्तम सुखदायक हों, हे पक्षपात 
रहित न्‍्यायकारित्‌ ! आप न्यायकारी हैं हमको दुष्टों के अत्या- 
चार से बचायें, हे परमेश्वय्येव/न्‌ ईश्वर | हमको स्थिर सुख दें, हे 
महाविद्यावाचोधिपते परमात्मन ! हमको सर्रोत्तम सुख देने वाले 
आप ही हूँ, हे सर्वब्यापक अनन्तपराक्रमयुक्त ! हमको परा- 


दर 
क्रम प्रदान करें, हम लोग जो कुछ मागेंग आप ही से मांगेंगे 
क्योंकि सब सुखों के दाता आप ही हैं. हमकों सवथा आप ही का 
आश्रय है अन्य का नहीं, हे दयामय ! आप ऐसी कृपाकरें कि 
हम आपको छोड़कर किसी अन्य का आश्रय कभी न छें, हे 
परमषिता परमात्मन्‌ ! हमका हृह निश्चय ह कि आप अवब्य ही 
हमें सदेव सुखी रखेंगे, क्योंकि आप अपने अंगक्रुत को कभी 
नहीं छोड़ते किन्तु सर्देव रक्षा ही करत हैं ॥ 
स्तुति विषय-अभिमीढे पुरोहित यक्ञस्य दवमलिजम | 
होतारम्‌ रत्रधातमम्‌ ॥ २ ॥ 
ऋ० १।१२१। १।९ 

पृद०-अर्ग् । ईले । पुरोहित । यज्ञस्थ | देव । ऋतिज । 
होतारं | रत्रधातमम । 

पृद[०-६ अरे ) उम्र प्रकाशस्त॒रूप परमात्मा की ( ईले ) 
में स्तुति करता हूँ जो ( पुरोहित ) सबका दितकारक ( यज्ञस्य, 
देव ) यज्ञ का दव ८ पूज्यतम ( ऋत्विज ) सब ऋतु ओ का निया 
पक (होतारं) सब पदाथे। का उत्पादक तथा मेहारकर्त्ता 
और ( रत्रधा ।मं ) सूस्यो दि प्रकाशक छोका का धारक है । 

व्याख्य[०-हैं स्वेहितकारक परमात्मन्‌ ! आप सब जगव 
के द्विवप्ताधक तथा अग्नेहोत्र से लेकर अशभेष पस्थन्त सब्र बद- 
विहित कर्मों के स्वामी, प्रार्णीमात्र के कल्याणाथ सब ऋतुओं 
को यथाक्रम लाने वाले, झष्टि की आदि में जीवों के कमानुसार 


ही 
नानाविध पदार्थों को रचकर प्रलयकाल में लय करने वारे और 
सूख्ये से पुथिवी पर्यन्त सम्पूर्ण छोकों के धारण करने वाले हैं। 
स्तु० वि०-अमिना रयिम श्नवत्पोषमेव दिव दिवे । 
यशसं वीरवत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 
ऋ० १ ।१॥।*१। २ 
पृदू०-अभिना । रयि। अश्नवत्‌ । पांप। एवं। दिवे। दिवे। 
यशम । वीरवत्तमं । 
पृद[०- पोष ) आत्मा तथा शरीर की पुष्टि करने,वांछा 
( यशम ) सत्कीरति बढ़ाने वालछ। ओर ( वीरवत्तमं ) अत्यन्त बीर 
पुरुषों का उत्पन्न करने बाला (गये ) धन ( अग्निना, एवं ) 
केवठ पर्मान्मपरायण होने से ही ( दिये, दिये ) प्रतिदिन 
( अश्नवत ) प्राप्त होता है। 
व्य[ख्य[[०-3 मठादातः ईश्वर अग्ने ! आप ऐसे कृपालु दयालु 


हैं कि जो पुरुष तन मत धन से आपकी भक्ति करता है उसको 
आप ऐसा धन प्रदान करते हें जिससे न केवछ आत्मिक और 
शरीरिक पुष्टि होती। है किन्तु उत्तम कीत बढ़ती और शौर्य 
घेय्य चातुस्य वल प्‌रक्रन आदि शुभगुण सम्पन्न रृढ़ अंगी 
धर्मात्मा न्याययुक्त पुरुष उत्पन्न होकर छोकिक ओर पारछोकिक 
सब भ्रकार के सुखों को प्राप्त कराते हैं, ऐसा उत्तम धन एक 
पात्र ब्र्मचय्य व्रत है जिसकी पूर्ति केवड इंश्वर में सच्चा प्रेम 
होने से ही होसक्ती है अन्यथा नहीं, यह त्रह्मचर्य्य ही है जिसका 
यथायोग्य पालन करने से उक्त सम्पूर्ण गुण प्राप्त होसक्ते हैं अर्थाव 


है 


८ 


ब्रह्मचर्य्य द्वारा ही सत्यविश्वा का सम्पादन होता और उससे 
्वान विज्ञान की प्राप्ति होकर लोक परलोक की सिद्धि होती है॥ 
प्रा० वि०-अभिः पूर्वेभिकषिभिरीज्यो नूतनेरुत । 
सदेवाँ एह वक्षति ॥ ४ ॥ ऋ० १।१। १। २ 
पृद०-अग्निः । पूर्वोमिः। ऋषिभिः । ईब्य। नूतने। | उत। 
स; । देवान्‌ | एह | वक्षति | 
पृद[०-( अग्निः ) जो प्रकाशस्वरूप परमात्मा ( पूर्वेमिः ) 
प्राचीन ( उत ) ओर ( नूतन; ) नवीन ( ऋषिमि! ) ऋषियों से 
( ईहाः ) स्तुति योग्य है (सः ) वह ( एड ) इस छोक में (देवान) 
हमारी ईन्द्रियों को ( वक्ष्यति ) प्रकाशित करें। 
व्याख्य[ू०-हें परमात्मन ! आप पूर्व ओर वर्तमान दोनों 
कल्पों के ऋषियों भे स्तुति किये जाने के योग्य हें,भाप ऐसी कृपा 
करें कि हमारी इन्द्रियां इस लोक में शुभकर्म करने में समये हों 
और हम लोग आपको क्षणमात्र भी न भूले ॥ 
प्राशवि*-अभिहोता कविक्रतुः सत्यरिचत्र श्रवस्तुमः । 
देवो देवेभिरागमत्‌ ॥ ५॥ ऋ०१।१। १। ५ 
पृद्‌०-अग्निः । होता। कवि । क्रतुः। सत्यः। चित्रश्नव- 
स्तम; । देव । देवभि! । आगमत । 
पृद[०--र्आाग्नः ) सबका प्रकाशक ( होता ) कर्मफल दाता 
( कवि ) सर्वह्ञ ( क्रतु;) जगत्कत्ता ( सत्यः ) अविनाशी ( चित्र- 
श्रवस्तमः ) अदभुत कीर्तिमान्‌ ओर ( देवः ) दिव्यगुण युक्त पर- 
पात्मा ( देवेभि, आगमत ) सव दिव्य गुणों के सहित हमारे 
हृदय में प्रकट हो । ' 


प्रथेय प्रके, श (फू) ८ 
ब्याख्या०-हे संवश्क-मबद्रष्टा परमात्मन्‌ ! आप अविना- 
शीरूप से मब जगत के जनक, अद्भत कीतिमानू आर अत्यन्त 
उत्तम है। है जगदीश ! आपसे बड़ा वा आपके तुल्य कोई नहीं, 
आप दिव्यगणों के सहित हमारे हृदय थें प्राप्त हों जिससे हम 
दिव्यगुणयुक्त होकर सदा आनन्दित रहें ॥ 
उप«वि०-यदड़ दाशुपष तवमग्ने भर क- 
रिप्यास । तवत्तत्सत्यमड्रिरः ॥ ६ ॥ 
ऋ०१। १।२।॥।६ ॥ 
पृदू०-यव। अद्न । दाशुप । ले। अरने। भट् | करिप्यास । 
मृवत्‌ । तत्‌ । सत्य । अं ड्रिर: । 
पृद[०- अब्न ) ह वन्धु / ( अग्न ) है प्रकाशस्वरूप ! 
(आइ्विर; ) 8 प्राणप्रिय | (यव, भद्रं | नो सुख ( लं) आप 
( दाशुप ) आत्मसमपर्ण करने वालो के लिये ( कारिष्यास ) प्रदान 
करते हैं ( दव ) वह ( तवेत ) आपका ही (सत्य) सच्चा दान है। 


व्याख्या ०-४ परमात्मन्‌ | जो आपको आत्मस्मर्पण करता 


इ उसको आप एहिक तथा पारलाकिक दोनों प्रकार के सुख प्रदान 


८ (ख) आय्याभिविनय 


किक 


करते हैं। हे प्राणप्रिय परमात्मन्‌ ! अपने भक्तों को परमानन्द देना 
आप ही का अटल नियम है ॥ 
रत० [१०-वायवायाह दशतम सामा अरहृकू- 
ताः | तथा पाई श्रुवी हवम्‌ ॥७॥ 
ऋ० १।१।३। १। 

पृदटु०-जायो । आयाहि | दशत । इंथे। लीमाः । अरड्ूताः । 
तेषां। पाहि। अ्रधी । हवमत । 

पृद[०-( वायो ) है अनन्त अल्युक्त ( दशत ) है दर्शनीय पर- 
मात्मर्‌ ५ ( आयाहि ) आप हमकी प्राप्त हों (इम्रे, सामाः ) यह 
उत्तम २ रस जो ( अरहुता; ) हमने मलेप्रकार सम्पादन किये है 
( तेषां ) उनकी ( पाहि ) रक्षाकरें आर ( हव॑ ) हमारी प्राथना को 


( श्रवी ) मु ॥ 


नोट-5-७ मन्त्र भूल से नहीं छपे थ इसलिये ८ (क) 
ओर ८ (ख ) ने? दिये गये हैं । 


आश्याभिविनय 
व्याख्या ०-दे अनन्तवल्युक्त दशनीय परमात्मन्‌ ! 


आप अपनी कृपा से हमारे हृदय में प्राप्त हों ओर जो उत्तम २ 
पदार्थ हमने यज्ञाथ तैयार किये ६ उनकी आप रक्षा करे ताकि 
हमारा यज्ञ निर्विध्र पूर्ण हो, हमारी इस प्रार्थना को क्ृपा- 
करके स्वीकार करें ॥ 
के ५ कक भ्ि ९ ३ 
प्रा० वि०-पावककों नः सरस्वती वाजेभिवाजिनी- 
वती । यज्ञ वष्ट थिया वसुः॥ < ॥ 
ऋ५० १। १ ।॥ ६ (१० 
पृद०-पावका । नः। सरस्वती। वाजभिः | वाजिनीवती । 
यज्ञ । वष्टु । धिया । वसुः । 
पृद[०-हें परमेश्वर आपकी कृपा से (ना) हमारी 
( सरस्वती ) बाणी ( पावका ) पवित्र करने वारढी हो और 
( वाजेमिः ) उत्तम अन्नादि के सेवन से ( वाजिनीवती ) बलवती 
होकर (घिया) विचा रपूवेक (बसुः) वत्तेमान हो ओर (यज्ञ) वेदोक्त 
कर्मों को ( वष्टु ) सव प्रजा के सन्मुख प्रकट करती रहे । 
व्याख्या०-ह वाकपते | स्वविद्यामय परमात्मन ! आप 
ऐसी करें कि हम लोग सदा ऐसे उत्तम ओर सालिक भोजनों 
का सेवन करते रहें जिनके प्रभाव से हमारी बाणी पवित्र तथा 
मधुर 7, फर सबको प्रसन्न करने वाली हो ओर सब प्रजा के 
सन्‍्मुख वेदिक कर्मों का यथाविधि प्रकाश करती रहे । 
ख ् आप 
उपदेश वि०-पुरूतम॑ पुरूणामीशान वास्याणाम्‌ 


हन्द्रं सोमे सचा सुते ॥ ९॥ ऋ०१। १ । ९। २ ॥ 
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पृद०-पुरुतमं । पुरूणां । ईशान । वार्य्याणां । इन्द्र । 
सोमे। सचा । सुते । 
पृद[ृ०-हे मनुष्यों ! तुम ( सोमे, सुते ) वेदोक्त कर्मों के 
अनुष्ठान काल में ( मचा ) सव मिलकर ( पुरूतमं ) सब से बड़े 
( पुरुणां, इंशानं ) सब के नियन्ता ( वारय्याणां, इन्द्र) राजाधि- 
राज परमात्मा का अभिप्रगात 5 सस्‍्तवन करते रहो जिससे तुम 
पवित्र होकर परमात्मदशन के भागी बनो। 
व्याख्या०-सब मनुष्यों को चाहिये कि वदिक कर्म करते 
हुए सदा परब्रह्म की स्तुति किया करें, क्योंकि सब उत्तम कर्मों 
का विधायक ओर फलदाता वही राजों का राजा परमात्मा सब 
का नियन्ता है ॥ 
(| [4 + ज थु 3 ८ 6 
प्रा०।व०-तमीशान जगतस्तस्थुपरपात | पयाज- 
७ कर आर थ्‌ कर 
न्वमवसे हमहे वयम्‌ । पूषा नो यथा वेदसामसद्‌ 
क आप मक श दि र 
वध राक्षता पायुरदब्धः स्वस्तय ॥ १० ॥ 
ऋ० १।६। ९१५।५ 
पृद०-ते । ईशान । जगतः | तस्थुष: । पति । धिये । 
जिन्वें । अवसे । हमहे । वये । पूषा | न।! यथा । वेदसाम्‌ । असव। 
ट्पे । रक्षिता | पायु। । अदब्ध: । स्व॒स्तये । 
पृद[०-६ व्य ) हम छोग ( अवसे ) अपनी रक्षा के लिये 
( जगतः, तस्थुप; ) चराचर जगत के ( इंशाने ) नियन्ता ( पाते ) 
स्वामी ( धियं, जिन्‍व॑ ) शुद्ध बुद्धि से जानने योग्य ( त॑ ) परमात्मा 


आश्यांमिविनय ११ 
का ( हमह ) आवाहन करते हैं (यथा ) जेसे वह ( वेदसां ) 
विद्या आदि आत्मिक पनों की ( रथ ) ाद्धि के लिये ( अदब्धे) » 
निरन्तर ( पूषा, राक्षिता ) पुष्टि और रक्षा करने वाला है बसे ही 
( न; ) हमारे (स्वस्तये ) स्वास्थ्य के लिये (पायु:) रक्षा 
करने वाला हो । 

व्याख्या०३ सर्वाधीश | आप जड़ चेतन सब जगत्‌ के 
रचने वाले, सवोविद्यामय, विज्ञानस्वरूप बुद्धिप्कराशक ओर सब 
के पोपक हैं, आप से प्राथना है कि जिसप्रकार आप विद्यादि 
उत्तम धन देकर सर्वदा हमारी रक्षा ओर पुष्टि करने में तत्पर 
रहते हैं उमी प्रकार हमारे स्वास्थ्य की भी रक्षा करें जिससे हम 
सदैव उत्तम कर्मों की उन्नति करते हुए आनन्दित रहें ॥ 

प्रा० वि०-अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णु- 
विंचक्रमे । प्रथिव्याः सप्रधामाभेः ॥ ११ ॥ 

ऋ० १।५। ७। १६॥ 

पृद्‌०-भतः। देवा;। अबन्तु | न। । यतः । विष्णु; । 
विचक्रमे । प्राथिव्या। । सप्तवाममि: । 

पृद[०-६ यतः ) जिस निष्काममाव से ( विष्णु। ) 
परमात्मा ने ( प्रथिव्या; ) प्थित्री से लेकर सूय्येपस्येन्त ( सप्तधा- 
मभि; ) सात भामों से युक्त जगत्‌ को (विचक्रमे) रचा है ( अतः ) 
उस्ती निष्कामभाव से (देवा;) विद्वान लोग ( नः ) हमारी 
( अवन्तु ) रक्षा करें। 


१२ भ्थम प्रकार 


व्याख्य[०-१-हे सर्वे्यापक परमात्मन्‌ ! जिस निष्कामभाष 
से आपने पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, सृय्य ओर चांद 
रन सात निवास स्थानों तथा गायत्री आदि सात छ्न्दों 
में विस्तृतविद्या से युक्त वेद को रचा हैं 4७॥ निष्कामभाव से 
आरत हाकर ।वद्वाद छोग सब प्राणियों की रक्षा करें॥ 


*ैजिम हेतु वा प्रयोजन के लिये सूथ्थ अपनी सात कि- 
'गाद्वारा शथवी आदि रुव लोकों में आक्रमण करता है उसी 
हैठु वा मयाजन के लिये विद्वान लोग हमारी रक्षा करें॥ 


प्राणबे०-पाहि नो अमे रक्षसः पाहि पधरर्तेरराव्ण पाहि 


रापत उत वा जिधासता बृहड्ानो वावष्ट्य ॥१२॥ 
कु० १। २३।१०। १५ 

दु?-पाहि। नः । अत । रक्स। । पाहि। धूते 
अराठग; । प॥ह। । रपन। उत । वा। जिपांध्तः । बूहद्धानः 
यविध्थ् । 

पद[०-( इहद्धानः ) हे सब से बढ़े टेजस्त्री ( यविष्ठय ) 
निरतिशय कल्याणगुणाकर (अंग्रे ) परमात्मन ( रक्षत्त; ) 
हिसाशील मनुष्यों से (न) हमारी ( पाहि) रक्षा करें ( अराब्णः ) 
कृपण ( धूत ) धूत्त छागों से ( पाहि ) रक्षा करें ( उत) ओर 
( रीपत ) पीड़ा देने वालों (वा ) अथवा ( जिधांसतः ) पीड़ा 
देने का इच्छा करन वाला से ( पाहि ) रक्षा फरें। 


आर्य्योभिविनय १३ 
व्याख्या०-हे सर्वेशक्दाहकारण ! हिंसाशील दृष्टस्वभाव 


वालों से हमारी रक्षा करें और जो दान धर्म रहित बंचक पुरुष हैं 
अथवा पीड़ा देने वाले तथा पीड़ा दने की इच्छा करने वाले हैं 


उनसे भी हमारी रक्षा करें ताकि हम लोग सब प्रकार से निर्भय 
होकर आपकी सेवा में तत्पर रहें ॥ 
स्‍्तु० वि०-त्वमस्य पारे रजसो व्योमनः सखमृत्यो- 
जा अवसे धृषन्मनः। चक॒षे भूमि प्रातिमानमोजसो 5प: 
सवः परिभ्रेष्या दिवम्‌ ॥१३॥ ऋ०१। ४ । १४। १२। 
पृद०-लं । अस्प । पारे । रजसः । व्योमनः । स्वभृत्योजा । 
अवसे । धृपन्मनः । चकृषे। भूमि | प्रतिमनं । ओजसः । अपः । 
स्व; । परिभू! | एपि। आ । दिवस । 
पृद[०-हे परमात्मर | आप ( स्व॒भूत्योजा ) अपने बल से 
बलवान ( धृषन्मनः ) दुष्लों के मन का तिरस्कार करने वाले हैं 
( अस्य ) इस भूलोक तथा ( व्योमन/ ) आकाश ओर ( रजसः ) 
झुलोक से ( पारे ) परे होकर ( भूमि ) प्रथिवी (आप ) अन्त- 
रिक्ष ( स्व: ) स्लोंक तथा ( दिवं ) बघुलोंक को ( ओजसा ) 
अपने वल का ( प्रतिमानं ) प्रतिनिधि ( आचकृषे ) भलेप्रकार 
बनाते हुए ( परिभूः, एपि ) सब में परिपूर्ण हैं। 
व्याख्या० हे परमेश्वय्येवाद !आप अपने ऐश्वर्य्य तथा बल से 
आकाश के बाहर भीतर सववेत्र विराजमान होकर दुष्टों के मन का 


१५७ प्रथम प्रकाश 


तिर॒स्कार करते हुए सव जगत की रक्षा आर प्रथिव्यादि सब 
लो कों को रचकर अपने दिव्य सामथ्य से घारण कर रहे हैं । 


प्रा० वि०-विजानीह्यायोन्‌ येव दस्यवों वर्हि- 
प्म्तेरन्धयाशासदब्रतान्‌ । शाकी भव यजमानस्य 
चोदिता विश्वेत्त ते सधमादेष चाकन॥ १४ ॥ 

ऋ० १।४। १० | ८ 

पृद०-विजानीहि | आयान। ये । च । दस्यवः । बहिष्पते । 
रन्धि । आ । शासत्‌ । अतश्तान्‌ । शाकी । भव । यजमानस्य । 
चोदिता। विशखेत । ता। ते। सपमादेषु । चाकन | 

पृद[० हे परमात्मम ! आप (आय्यांन ) श्रेष्ठों को 
( विजानाहि ) विशेष करके जानें ( ये, च. दस्यवः) ओर जो 
दुष्ट हें उनको ( बहिप्मते ) यज्ञ की रक्षा के लिय ( रान्धि ) 
बशी भूत करें ( अव्तान ) उत्तम ब्रतों का भड़् करने वालों को 
(आ, शासत ) भले प्रकार साशन करें ( यजपानस्य ) वेदबिहित 
कर्म करने वालों को (चोदिता) शुभकमों में प्रेरित करते हुए (शाकी, 
भव ) शक्ति देने वाले हों ताकि वह ( ते ) आपके ( सधमादेषु ) 
उत्तम राज्य में सुखपूवेंक वास करते हुए (ता ) उन ( विशखेत ) 
आपके सब उत्तम कापों की स्तुति करें ॥ 

व्याख्यू०-हैं सबको यथायोग्य फल देने वाले न्याय- 
कारिन्‌ ! आप कृपा करके उत्कृष्ट स्वभावाचरणयुक्त मनुष्यों की 
रप्ता करें, जो नास्तिक, डाकू, चोर, विश्वासघाती, विपयलम्पट, 
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रू चर 


हिसादि दोषों से युक्त, यज्ञविश्वंसक, स्वार्थी तथा वेदविरोधी 
हैं उनको मूलसहित नाश करके ब्रह्मचर्य, गहस्थ, वानप्रस्थ 
और संन्यास आदि व्रर्तों से रहित वेदमाग उच्छेदक अनाचारियों 
की यथायोग्य साशन करें जिससे वह वेदानुकूल होकर शिष्ठ 
वन जाये अथवा हमारे वश होकर उत्तम कामों में विन्न 
डालने से रूकजाय॑ आर आप ऐथी कृपा करें कि हम लोग सदा 
दृष्टकर्मों मे घृणित होकर स्वेहितकारक कामों में प्रदत्त रहें ॥ 

स्तु० वि०-न यस्‍्य द्यावापथिवी अनुव्यचो न 
सिन्धवा रजसो अन्तमानशुः । नोत ख्वर्शष्ट मंदे 
अस्य युध्यत एको अन्यन्कृष विश्वमानुषक ॥१५॥ 

ऋ० १। ४ | १४ । १४ 

पृद०-न। यस्य। द्यावापथिती । अनु व्यचः । न । सिन्धव३। 
रज॒ 3: | अन्त । आनशु;। न। उत। स्वर्गाह। मदे। अस्य | युध्यत; । 
एक; । अन्यत्‌ । चक़पे । विश्व । आनुपक । 

पृद[०-( यरय ) जिस परमात्मा की ( अनुव्यचः ) व्याप्ति 
को ( द्रावाप्रथिवी) बुलोक प्राथिवी लोक तथा ( रजसः,सिन्धव३) 
सुक्ष्मभूतीं का समूहरूप समुद्र यह सव ( न, आनशु) ) नहीं पाते 
( उत ) ओर ( स्वर ) बड़े २ मेघ भी अपनी दृष्टि से ( मदे ) 
प्राणीमात्र को हपाते तथा ( यध्यतः ) गजते हुए ( अस्य, अन्ते ) 
जिमका अन्त ( न ) नहीं पाते वह परमात्मा ( आनुषक ) सब में 
व्यापक होकर ( एकः ) अकेला ही ( विश्वे ) सब को ( चकृषे ) 
रचता है ( न, अन्यत्‌ ) अन्य नहीं। 


१६ प्रथम प्रकाश 
व्याख्या०-हे परमेश्वय्यं युक्त परमात्मन ! आपकी व्याप्ति 


का परिमाण कोई नहीं करसक्ता, आप सब में पारिपूर्ण हें तब भी 
सूर्य, पृथिवी, मध्यलोक तथा स्वोपरि आकाश आपके अन्त को 
नहीं पाते, अन्तरिक्ष में जो सृक्ष्ममृत स्थित हैं वह तथा मेघ, विजली 
आदि भी आपका अन्त नहीं पाते, रसलिये आप अलूख अगाचर 
हैं, आपकी महिमा का न किसी न अन्त पाया ओर न कोई 
पासकेगा । 

प्रा० वि०-उर्ध्वों नः पाह्म॑हसों निकेतुना विश्व 
समन्त्रिणं दह । कृधी न ऊध्वोश्वरथाय जीवसे विदा 

नो दुवः ॥ १६॥ ऋ० १। ३। १०। १४॥ 

पृदु०--उल्तें।। नः | पाहे । अंहसः । निकेतुना। विश । 
सम्‌ । अनत़्रिणं | दह | ऊृधी । न । ऊर््वान । चरथाय | जीवसे । 
विदा । देवेषु । नः । दृबः । 

पृद[०--हे परमात्मन्‌ ! आप ( न) हमको ( निकेतुना ) 
विविध विद्या विज्ञान देकर ( अंहमः ) सब पापों से (पाहे) 
बचायें, हे सवोॉपरि ब्रह्मन्‌ ! आप ( उरध्वः ) श्रेष्ठ हें ( नः ) हमको 
( ऊध्वान ) अ्रष्ठ बनायें तथा ( विश्व ) सब (अन्नि्ं ) विकारों 
को ( सं, दह ) भस्मीभूत ( कृधी ) करें ( जीवसे ) सुख से जीवन 
व्यतीत करने ओर ( चरथाय ) आनन्दपूर्बक विचरने के लिये 
( देवेषु ) विद्वानों में ( विदा ) जो उत्तम गुण हैं वह ( नः ) हमको 
( दुबः ) दें ॥ 


प्रथम प्रकाश १७ 
व्याख्य[ू०-हे सबोपरे विराजमान परब्ह्मन्‌ ! आप सब 
से उत्कृष्ठ हैं हमको भी उच्च बनावें, है सवैपापप्रणाशकेश्वर ! हमकों 
विविध विद्यादि दान देकर अविद्यादि महापापों से सदेव प्ृथक्‌ 
रखे ओर इस सकल संसार का नित्य पालन कर रहें, हे स्वामिन ! 
है न्‍्यायकारिन ! ज्ञो कोई हम धार्पिकों से शघ्चुता करता है उस 
की भस्मी भूत करें ओर विद्या,श स्य, घेस्य,बल, पराक्रम, च.तुस्ये 
विवेब धन, ऐड्वस्ये, विनय, साम्राज्य, समिति सम्प्रीति तथा 
सरदेशसुघ सम्पादन आदि गुणों श्र युक्त करके हमको 
सब देहधारियों में उत्तम बनायें ऑर सब से अधिक आनन्द- 
भोग करने, तब देशों में ३नठानुकूल विचरने ओर आरोग्य देह, 
शुद्ध मानुपतल तथा विज्ञानादि की प्राप्ति के लिये हमकों 
विद्वानों के मध्य प्रतिष्रायु छ् करें ॥ 
स्तुणवि०-अदितियरिदितिरन्तरिक्षमदितिमोता स 
पिता स पुत्रः । विश्वेदेव अदितिः पञचजना 
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कप र्‌ ८ 
अदितिजांतमदितिजनिलम्‌ ॥ १७ ॥ 
ऋ८१॥ ६९। २१६॥। २०५ 
पृदू०-भदितिः । दयोः । अदितिः । अन्तरिक्ष । अदितिः । 
माता | स; । पिता । से । पुत्र: । विखदेवाः । अदितिः । 
पेचजना। | अदिति; । जाते। अदिति; । जनितल॑ । 
पृद[०- भदितिः ) परमात्मा ( दो; ) बलोक ( अदितिः ) 


परमात्मा ( अन्तरिक्ष ) अन्तरिक्ष | अदितिः ) परमात्मा ( माता ) 
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पृथिवी (सः, पिता) वही वायु (सः, पुत्र) वही जल (विश्वेदेवाः ) 
तथा वही तेजादि सब प्रकाशभान पदाथ है : अदितिः, पंचजनाः) 
परमात्मा पांच प्राण (अदितिः,जातं) परमात्मा है सब वत्तमान पदार्थ 
और(अदितिः,जनित्वं) उत्पन्न होने वाले सब पदार्थ भी परमात्मा ही है। 

व्याख्याू०-हस मन्त्र में जो परमात्मा को द्ुलोकादि 


कथन कियागया है इसका तात्पय्य यह हे कि वहीं सत्र का 


जीवन दाता, आधार तथा सत्ताप्रद हे, उसकी सत्ता के विना 
कोई पदाथे स्थिर नहीं रहसक्ता। 

स्वामी जी ने इतका यः अये किया है कि हे जिकालाबा- 
ध्येश्वर ! ( अदितिद्यों: ) आप सदेव विनाशरहित तथा स्वप्रकाश 
स्रूप हो ( अदितिरन्तरिक्षं ) आप अविक्रत-विकार रहित 
ओर सब के अधिप्लाना हो (अदितिमाना) आप मोक्षप्राप्त 
जीवों को आविनश्वर ८ विनाश रहित सुख देने वाछ तथा मुक्तों का 
प्रान करने वाले हो ( स, पिता ) सो आप अबिनाशी स्वरूप हम सब 
जीवों के पिता ८ जमक ओर पालक हो ओर (म पुत्र) सो ईश्वर 
आप मुपुक्षु धर्मात्मा विद्वानों को नरकादि दूःखों से पाविन्न और 
त्राण ८ रक्षण करने वाले हो ( विश्वदेवाः, अदिति) ) सव दिव्य 
गुण ८ विश्व का रचन, धारण, पालन मारण, आदि कार्य्यों 
को करेंने वाले आप अविनाशी परमात्मा ही हैं ( पंचजना 
आदितिः ) पांचप्राण जो जगत के जीवन हेतु वह भी आपके रखे 
और आप के नाम भी हैं ( जातमदितिः ) वही एक चेतन ब्रह्म 
ही सदा परादुभूत है अन्य सब पदार्थ कभी प्रादृभूत कभी अप्रादुर्भूत- 


प्रथम प्रकाश १९ 
विनाशभूत भी होजाते है (अदितिर्भनित्वं) वही अविनाशी स्वरुप 
इश्वर आप ही सब जगत के ( जनित्वम ) जन्म का हेतु है ओर 
कोई नहीं ॥ 

/” 5 शक के के | अधिक, 

प्रा० वि०-ऋजुनीती नो वरुणो मित्रों नयतु 
का | फै ७ कर जो हर हु 
विद्वाब्‌ । अयमा दवः सजाषा। ॥ १५८ ॥ 

ऋ० १।६ । ९१७ | १ 

पृद०-ऋणुनीती । नः । वरुणः । मित्र: । नयतु । पिद्वान । 
अरयमा । दवे। । सजापाः । 

पृद[०- वरूण: ) सर्वोत्कृष्ठ ( मित्र: ) सर्वेहितकारी 
( विद्वान ) तिकालद्शी ( अर्यमा ) न्यायकारी ( देवे), सजोषा; ) 
विद्वानों के साथ प्रेम करने वाला पग्मात्मा ( न) ) हमको ( ऋजु- 
नीती ) सरलनीति से ( नयतु ) चलावे। 

व्याख्य[ू०-हे महारानाविराज ! आप हमकी सरलशुद्ध 
नीति प्राप्त करायें, आप मवोत्कृष्ट ह हमको श्रेष्ठ विद्या 
ओर श्रेप्ठराज्य प्रदान करें, आप सब के मित्र हैं हमको भी सबका 

(5 चर ३ भ ६ के 

शुभचिन्तक बनाये, आप सवात्कृष्ट विद्वान हैं हमको सध्यविद्ा 
से युक्त करें, आप यमराज हैं अथात्‌ प्रियात्रिय का ध्यान छोड़ 
विचारपूर्वक संसारस्थ जीबों के पाप पुण्य की व्यवस्था करने 
बाले हैं हमको तत्सदश बनायें, जिनसे हमर विद्वानों तथा दिव्य 
गुणों के साथ प्रीति करने वाले होकर आप में रमण कर सकें 
ओर आपकी सेवा में सदा तत्पर रहें, हे कृपासिन्धों भगबन ! 


("७ 
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आप हमारी सदा सहायता करते रहें जिसमे हम छुनीवियुक्त 
होकर सुख से जीवन व्यतीत कर सके ॥ 

स्तुशवि०-लं सोमासि सत्तिस्ख॑ राजोत बृत्रह्म । 
त॑ भद्रो असि क्रतुः॥ १९ ॥ ऋ०१ ६। १९। ५ 

पृदू०-ले | सोम | असि । सत्पतिः । लें। राजा। उत। 
हत्रहा | ले। भद्र!। आस | ऋतु) ! 

पृद[०--( सोम ) हे शान्तस्वरूप ! ( ल, सत्पतिः, आस ) 
तुम सच्चे पालक हो ( त्व॑, राजा ) तुम मर्वेनियन्ता ओर (हृत्नहा) 
अज्ञानरूप शत्रु के नाशक हो ( लव, भद्र;) आप कल्याणस्वरूप 
( उत ) ओर ( ऋतु), असि ) जगल्कर्ता हो ॥ 

व्याख्या ०-हें सत्ति परमात्मन्‌ | आप ही सब्र के सारभूत 
शान्तात्मा हैं, आप सर्वनियन्ता तथा अज्ञान के नाशक हैं ओर 
आप ही सब के कर्त्ता हत्ता तथा पालन करने वाले है । 

प्रा० वि०-लं नः सोम विश्वतों रक्षा राजन्नघा- 
यतः । न रिष्येत्तावतः सखा ॥२०॥ क? ?6॥२०।८ 

पृदु०-ल्ं। नः । साम । विश्वत! । रक्ष । राजन । 
अघायतः । न। रिष्येत्‌ । त्वावतः । सा । 

पृद[०-( सोम, राजन ) हे शान्तस्व॒रूप सर्वरक्षक परमा- 
तन ! ( त्वे ) आप ( विश्वत).अधघायतः ) सब पापियों से ( नः ) 
हमारी (रक्ष ) रक्षा करें (लावत;) आप जसे का 
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( सखा ) सखा ( न, रिष्येत ) कभी दुःखी नहीं होसक्ता। 


व्याख्या ०-है शान्तस्वरूप सर्वेस्तरामिन ! आप सव प्रकार 


के पापियों से हमारी रक्षा करें, ओर हम सबको आपके साथ मित्रता 
करनी चाहिये, क्योंक्रि आपका मित्र कभी दुःखित वा 
भयभीत नहीं होता ॥ 


स्तु० वि०-तद्विष्णाः परम पदं सदा पश्यान्त 
सूरयः । दिवीव चक्षुराततम ॥ २१ ॥ %ऋ९ १२७२० 

पृद्‌०-तत | बिष्णों: । परम । पद । सदा । पश्यन्ति । 
सूरयः । दिवि । इव । चक्षु!। आततम ॥ 

पृद[२-( खरपः ) विद्वान लोग (दिन ) प्रकाश में 
( आततं ) फेले हुए (चक्षु), इतर ) नेत्रों की भांति (बिष्णोः ) 
सबंव्यापक परमात्मा के (तत्‌ ) उस (परम, पर्द ) परमस्वरूप 
को ( सदा ) नित्य ( पदुयान्ति ) देखते हैं । 

व्याख्या०-जिप्मकार मनुष्य मूख्ये के प्रकाश में नेत्रों 
द्वारा इस अनन्त बह्माण्ड का अनुभव करता है इसी प्रकार योगी 
जन समाधि अवस्था में योगवत्रिग्रा द्वारा परमात्मा के अनन्तरत्र- 
रूप का दशन करते हैं । 
आशीवांद वि०-स्थिरा वः सन्लाय॒धा पराणुद वीढ- 


उत प्रतिष्कभ । युष्माकमस्तु तविषी पनीयसी मा 
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मर्त्यस्यमायिनः ॥ २२॥ ऋ० १। ३ ।१८। २॥ 
पृद०-स्थिरा | वः | सन्तु । आयुधा । पराणुदे । वीछू । 
उत। प्रतिष्कभे | युष्पाक । अस्तु | तविषी । पनीयमी । मा। 
मत्यरय । मायिनः । 
पृद[०-हैं धार्मिक राजाओं ! वह तुझारे (आयुधा ) 
भलेपकार युद्ध करने के साधनरूप शस्त्रास्र (पराणुदे ) शत्रुओं 
को परास्त करने (उत ) ओर ( प्रतिष्कभे ) रोकने के लिये 
(स्थिरा, वीरू) स्थिर ओर हृह ( सनन्‍्तु ) हों, ओर 
( युष्माक ) तुम्हारा सेनारूप बल (पनीयसी) प्रशसनीय ( अस्तु ) 
हो ( मायिनः ) अन्यायकारी अधर्मी मनुष्यों का (मा)न हो । 
व्याख्यू०-ईशवर धार्मिक राजाओं को आशीर्बाद देता है 
कि तुम्हारे अभि आदि के संयोग से चलने वाले शतप्नी - तोप 
ओर भरुशुण्दी >- बन्द्क आदि आमग्रेयादि अस्त्र ओर अग्नि 
आदि के संयोग बिना ही शरीर बल स चलने वाले धनुष 
बाण, करवाल --तलबार, शक्ति नवरछी आदि शस्त्र 
शज्ञुओं को परास्त करने तथा रोकने के लिये स्थिर ओर हृढ 
होकर तुम्हारी सेना भशसनीय हो ओर अन्यायकारी अधर्मी 
पुरुषों की न हो जिससे दुष्ट छोग धार्मिकप्रजा को दूःख न देसकें ॥ 


स्तु० वि०-विष्णोः कमोणि परु्यत यतो ब्रता- 
नि पस्पशे। इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥ २३ ॥ 


ऋ० २१॥। २॥। ७४ । २९ 


प्रथम प्रकाश है 
पृद०-विष्णोः । कर्माणि । पदयत । यतः । व्रतानि। पस्पशे । 
इन्द्रस्य । युज्यः । मखा। 
पृद[०-हे मनुष्यों ! तुम लोग ( विष्णोः ) उस सर्वव्यापक 
परमात्मा के (कर्माणि ) वेदविद्या प्रकाशरूप कम को 
( पश्यत ) देखो (यतः ) जिससे (व्रतानि) अग्रिदोत्रादि 
ब्रेदिक कर्मों की ( पस्पशे ) शिक्षा मिलती है वही पर- 
मात्मा ( इन्द्रस्य ) जीवात्मा का (युज्य)) योग्य (सखा) मित्र है। 
व्याख्य[०-हे मनुष्यो ! जो सर्वेब्यापक परमात्मा इस 


के, 


विविध जगत का कर्सा हर्तता हे वही सबका पाठक ओर मित्र 
है उधी से वेदों द्वारा अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्य्यन्त यद्ञों 
की शिक्षा मिलती है ॥ 

प्रा० वि०-पराणुदस्व मधवन्नमित्रान्त्सवेदा 
नो वसु कृधि । अस्माक॑ बोध्यविता महाथने भव 


वृधः सर्वीनाम ॥ २४ ॥ ऋ०५ । ३। २१। २५ 

पृट्‌०-पराणुदस्त्र | मघतन्‌ । अमित्रान्‌ । छुवेदाः । ना । 
वसु । कृषि | अस्मा्कं | बोधि । अविता । महाधने | भव । 
तथः । सखीनाम । 

पृद[०-( मघतन ) हे भगवन्‌ ! (नः) हमारे ( अमित्राव ) 
कामक्रोधादि शज्स्‍ुओं को ( पराणुदस्व ) परास्त कर (बसु ) 
सब उत्तम धन ( नः ) हमारे लिये ( सुवेदा; ) घुछभ करो 
और ( महाघने ) धर्म के भग्राम में (वोधि ) अपना जानकर 


२४ असय्याभिविनय 
( अस्माकं) हमारे तथा ( सखीनां ) सखाओं के ( अविता ) रक्षक 
ओर ( हृथघः ) वद्धेक ( भत्र ) होओ | 

व्यूख्य[०-ह परमापिता परमात्मव्‌ | आपसे सविनय 
प्रथेना है कि आप हमारे सब प्रकार के श्बुओं का सहार करके 
हमको अभय दान दें, सदा नीरोग रखकर धनधान्य से पूरित 
करें ओर सब प्रकार का ऐड्वर्स्य देकर हमारी तथा हमारे मित्रों 
की रक्षा करते रहें ॥ 

प्रा० वि०-शन्नो भगः शमु नः शंसो अस्तु 
शन्नः पुरन्धिः शाम सन्‍्तु रायः । शान्नः सत्यस्य 
सुयमस्य शेसः शन्नो अयमा पुरुजातो अस्तु ॥२५॥ 

ऋ० ५।३।०८।२ 

पृद०-ह। नः । भगः । श॑ । उ। न; । शेमः । अस्तु। 
शं।नः । पुरन्धि; । | उ। मसनन्‍्तु । राय। ।शं। नई । 
सत्यस्थ | सुयमस्य । शसः । हे । नः । अयेमा । पुरू- 
जातः। अस्तु। 

पृद[०-(भगः) भगवान (न) हमारे लिये(शं) करपाणकार। 
हों (उ) और (शेसः ) परशंसनीय परमात्मा (न) हमारे लिये ( ४) 
कल्याणकारी (अघ्तु) हों (उ) ओर (पुरन्वि)) जगदाबार परपा- 
त्मा ( न; ) हमारे लिये ( शे ) सुखकारी ( सन्तु ) हाँ ( रायः ) 
सम्पूर्ण धनों के भण्डार परम/त्मा ( नः ) हमारे लिये ( शं ) 
सुखकारी हों । ( सत्यस्य ) सत्यस्वरूप ( सुयमस्य) यम नियम 
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के (शंसः) उपदेष्ठा ( अय्यमा ) न्‍्यायकारी और (पुरुजातः) सर्वत्र 
प्रकट परमात्मा ( नः ) हमारे लिये (श) सुखकारी ( अस्तु ) हो । 
व्याख्या ०-हे न्यायकारी ईश्वर ! आपका दिया हुआ ऐश्व््य 
हमारे लिये सुखकारक हो ओर आपकी दीहुई प्रशंसा हमारे लिये 
सदेव सुखकारी हो, संसार का धारण करने वाला आकाश, वायु, 
प्राण तथा धन यह सब आनन्ददायक हों, सत्यधम, सुनियम 
और यह प्रशेसनीय गुण जो संसार में प्रसिद्ध हैं हमारे लिये 
शान्तिदायक हों और जो आप अनन्तसामथ्येयुक्त तथा सर्ेत्र 
प्रकट हैं आप भी हमारे लिये काल्‍्याणकारी हों ॥ 
स्तु० वि०-त्वमसि प्रशस्यो विदयेषु सहन्त्य । 
अग्ने रथीरध्वराणाम्‌ ॥ २६॥ ऋ०५।८।३५॥२ 
पृद्‌०-ले । असि | प्रशस्यः । विदयेषु। सहन्त्य । अग्रे । 
रथीः। अध्वराणां । 
पृद[०-( अम्रे ) हे सर्बगत परमात्मव ! ( ले ) आप ( विद- 
येषु ) यद्ञों में ( प्रशस्यः ) प्रशसनीय ( सहन्त्य ) दुष्टों के घातक 
और ( अध्वराणां ) यज्ञकर्ताओं के ( रथीः ) रक्षक (अस्त ) हैं । 
व्याख्या०-हे सपेह परमात्मन्‌ ! आपकी सबेत्र स्तुति करने 
ग्य हैं अन्य नहीं, और आप ही यद्ञ में स्तोतवव्य हैं, जो तुम्हें 
छोड़कर अन्य जड़ वा चेतन की स्तुति करता है उसका यह्ट कभी 
सिद्ध नहीं होता, आपही शजसमूह के घातक ओर यज्ञ 
के सिद्ध करने वाले हैं॥ 
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प्राण्वि०-तन्न इन्द्रो वरुणो मित्रो अग्निराप 
ओपषधीवनिनो जुपन्त । शम्मन्त्स्याम मरुतामुपस्थे 


यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥२७॥ ऋ०८ाशरुअर८ 

पृदू०-तवद । नः । इन्द्र: । वरुण: । मित्र: । अग्नि: । आपः। 
ओपधीः । वनिनः । जुपस्त। शमेन्‌ । स्याम। मरुतां । उपस्थे। 
यूये। पात। स्वस्तिभिः | सदा । न । 

पृद[०-(वव) वह परमात्मा ऐसी कृपा करें कि (३नद्र)सर्थ्य 
(बरुणः) चन्द्रमा (मित्र;) वायु (अग्नि३) अग्नि (आपः) जल (ओषधी$) 
अन्न ओर (वनिनः) बनस्पति यह सब (नः) हमारे लिये ( ज्ुपन्त ) 
सुखकारी हों (मरुवां) विद्वानों के (उपस्थे) सग से (शम्मन्‌, स्पाम) 
हम सुखी रहें अर (यूये) आप (सदा) नि त्य (स्वस्तिभिः) कल्याण 
प्रापक साधनों द्वारा ( न ) हमारी ( पात ) रक्षा करें। 

व्याख्य[ू०-हे भगवन ! सूय्ये, चन्द्रमा, वायु, अग्नि, जल, 
ओषधी ओर ह॒क्षादि सब बनस्थ पदाथे आपकी आज्ञा से सुख 
रूप होकर हमारा सदा सेवन करें, हे रक्षक ! प्राणादि पबनों 
की गोद में बेठे हुए हम छोग आपकी कृपा से सदा सुखी रहें ओर 
आप सब प्रकार से हमारी रक्षा करते रहें ॥ 

स्तुणवे ०-ऋषिहि पूजा अस्पेक इंशान ओजसा । 
ह्र्द्ग सोष्कूयसे बवसु॥२८।॥ ऋ५८ ५ । ८ । १७। ४९ 

पृदू०--ऋषिः । हि । पूंजस्य । एकः । इंशानः । ओजसा । 

इन्द्र | चोष्कूयसे । वसु । * 
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पदा०-( इन ) हे परमात्मन्‌ ! आप ( हैं) निश्चयकर के 
( ऋषिः ) सर्वेज्ञ ( पूर्वनः ) आदि कारण तथा ( अस्य ) इस लोक 
के ( एकः ) अद्वितीय (इंशानः) स्वामी होने से (बसु ) 
सब धनों को ( ओजसा ) उत्साहपूर्वक (चोष्कूयसे) देने वाले हैं । 

व्याख्या०-हे खखविर ! आप सबेज्, सब जगव के आदि 
कारण, अद्वितीय स्व्रामी तथा सब उत्तम धनों के दाता हैं और 
आप ही अपने सेवकों पर कृपादृष्टि रखने वाले हैं॥ 

प्राणवि०-नेह भद्ं रक्षखिने नावये नोपया उत । 
गवे च भद्र घेनवे वीराय च श्रवस्यते।नेहसो वे ऊत्तयः 
सु ऊतयो व ऊतयः ॥ २९ ॥ ऋ० ६। ४। ९। १२ 

पृद०- न | हृह। भट्ठं । रक्षस्वने । न । अबढये। न। 
उपडये । उत | गते। च। भट्ठ । पेनवे । वीराय । च । श्रवस्थते । 
अनेहस; । वः । ऊतयः । सुषएऊतयः । वः। ऊतयः । 

पृद[०-हे न्यायकारिन ! ( इह ) इस जगत में ( रक्षास्विने ) 
राक्षमों के लिये ( भद्रे ) सुख (न ) न हो (उत ) और (न, 
अवडये ) हमारे शत्रुओं (च ) तथा ( उपडये ) प्रति पक्षियों के 
लिये भी सुत्र न हो किन्तु ( पेनवे ) दूध देने वाढी गोओं तथा 
( गये ) बैल आदि लाभकारी पशुओं, ( श्रवस्यते ) हमारी रक्षा 
करने वाले ( वीराय ) वीरपुरुषों के लिये ( भद्रं ) सुख हो ( ब१, 
ऊतय:) आपकी रक्षायें (अनेहसः) निरुपंद्रव हों और (व3,ऊतयः ) 
आप की रक्षायें ( सुडऊतयः ) उत्तम रक्षायें हों । 


२८ आध्यांभिविनय 
5याख्या०-हे भगवन्‌ ! पापी हिंसक तथा - दृष्ठात्माओं को 
इस संसार में कभी सुख न हो, थम से विरुद्ध चलने वालों तथा 
उनके सहायकों को भी कभी सुख न हो, धर्मप्रय तथा देश 
हितेपी बीर पुरुषों को विद्या विद्वान द्वारा स्थिरसुख प्राप्त हो 
ओर दूध देने वाले तथा अन्य प्रकार से लाभ पहुंचाने वाले 
पश्ुओं को भी आप सुखी रखें ॥ 
प्रा० वि०-वछुवेसुपतिहिं कमस्यग्ने विभावसुः । 
स्याम ते सुमतावापे ॥ ३० ॥ ऋ० ६। ३। ४० । २४ 
पृद०-वसुः | बसुष्पति;। हि ।कं। असि। अम्रे। विभावष्तुः । 
स्याम । ते। सुडमतों । अपि। 
पृद[ृ०-( अग्ने ) हे परमात्मनव ! आप ( वश्चु,असि ) सब के 
वास दाता और (हि) निश्चयकरके (वसु5पतिः) सब वास स्थानों 
के नायक- स्वामी (कं)सुख स्वरूप हैं, सो आप ऐसी कृपा करें कि हम 
लोग सदा (ते) आपकी (सुडमतो) शुभ आज्ञा में (स्याम) स्थिर रहें । 
व्याख्य[०-है परमात्मय ! आप सबको अपने में बसाने 
वाले तथा सब में वसने वाले हो, प्राथिवी आदि भूत जो वास के 
हेतु हैं उनसब के आपही पति हैं, हे विज्ञानानन्दस्वप्रकाशस्वरुप ! 
आपह्दी सुखकारक, सुखदाता ओर सत्य प्रकाशक हैं, हे भगवन्‌ ! 
ऐसी #पा करें कि हम छोग सदा आपही की आज्ञा में स्थिर रहें॥ 
उप० वि०-वेशवानरस्य सुमतो स्याम राजा हि 


क॑ मुवनानामभिश्रीः । इतो जातो विश्वमिद विचष्टे 
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बेरवानरों यतते सूथ्येंण ॥३१ ऋ० ९१।७।६। १९ 
पृद०-बैश्वानरस्य । सुड्मतो । स्पाम। राजा । हि । के। 
भुवनानां । अभि5ओ; । इत) । जातः । विदवे । इंठे । वि। जष्टे । 
वेब्वानरः । यतते । सृर्य्यण । 
पृदा०-े मनुष्यों ! (हि) निश्चयकरके हम सब ( वेश्वानरस्थ) 


उस सम्पूर्ण जगव के नेता की (पु5मतो ) शुभ आश्ा में ( स्याम ) 
स्थिर रहें जो (कं) सुखस्वरूप (भुवनानां,राजा) सब छोक छोकान्तरों 
का रक्षक ( अभिडश्री; ) सबका सेवनीय ( वेश्वानरः ) सब का 
स्वामी ओर (सूय्येंण) सूय्ये के द्वारा ( यतते ) सब का चारक है 
(इृत:) उसी के अद्भुत सामथ्य से (रद) यह (विश्व) जगत (जात) 
उत्पन्न होकर ( वि, चष्टे ) भलेभ्रकार दृष्टिगोचर होता है। 
व्याख्या?-हे मनुष्यो !जों हम सबका नियन्ता, सब 
भुवनों का स्वामी, सबका सुखदाता तथा शोभाकारक है बही 
संसारस्थ सब नरों का नेता-नायक तथा सूर्य का प्रकाशक है 
और उसी के सामथ्य से इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रकूय 
होती है, ऐसे परमात्मा की शुभ आश्जा में हम सदा रहें 0 
प्राण्वि०-न यस्य देवा देवता न मत्तोी आपरच 
न शवसो अन्तमापुः। स प्ररिका लक्षसा क्ष्मो दिवश्व 
मस्तान्नो भवालेन्ध ऊती ॥३२॥ ऋ० १७ । १०। १५ 
पृद?-न। यस्य | देवा | देवता । न। मर््ता:। आप । 
चन। दावसः । अन्त | आपुः । सः । प्रशरिक्रा । त्वक्षसा । हमः । 
दिवः । चे। मरुत्वान | नः । भवतु । इन्द्र । ऊठी । 


३० आर्य्याभिषिनय 


पृद[०-( यस्य ) मिस परमात्मा के ( शवसः ) बल का 

(अन्त ) अन्त ( देवा; ) इन्द्रियां (देवता! ) विद्वान छोम (थे) 
ओर ('मर्त्ता ) साधारण मनुष्य तथा ( आप? ) अन्तरिक्षादि सब 
लोकलोकान्तर (चन) भी (न,आपु:) नहीं पाते, जो परमात्मा ,अनन्त 
सामथ्यंवात तथा ऐशय्येयुक्त है ओर जो ( लक्षसा ) अपने 
सामथ्य से ( ह््मः ) पृथित्री (व ) ओर ( दिवः ) सृख्यांदि दिव्य 
लोकों को रचकर (प्रडरिक्षा) उनमें व्याप्त होकर बढ़ रहा है ( सः ) 
वह परमात्मा (न) हमारी (ऊती) रक्षा के लिये (भवतु) तत्पर हो । 

व्याख्या ०-हे अनन्त बलस्रुप परमात्मन्‌ ! विद्वान तथा 
साधारण मनुष्य ओर जल तथा प्राणवायु इत्यादि सभी पदार्थ 
आपके सामथ्य का अन्त नहीं पाते, आप उनमें प्रक्ष्टवा से 
व्याप्त होकर भी उनसे पृथक रहते हुए बाहर भीतर सर्वत्र परिपृ्ण 
हैं, १थिदी आदि प्रकाशराहित तथा मृर्थ्यादि प्रकाशमान्‌ छोकों 
को आपझी अपने सामर्थ्य से धारण कर रहे हैं, हे परमात्मन ! 
आप हमारी रक्षा के लिये मदा उद्यत रहें॥ 

स्तु० वि०-जातवैदसे सुनवाम सोममरातीयतो 
निदहाति वेदः। स नः पषेदाति दुगोणि विरेवा नावेव 
सिन्धुं दुरितात्यग्निः ॥३३॥ कऋ० १।७।७। ९ 

पृद्‌०-मातवेदसे । सुनवाम | सोमे। अराती5यतः। नि। 
दह्मति। वेद!। सः । नः । पषेव । अति | हुःइगोणि। विश्वा । 
नाथा । इव | सिन्धुं। दृःड्ड्रिता । आति । अग्नि | 
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पृद[०- जांवबेदसे ) सब जगव के हाता परमात्मा के लिये 
(सोम) श्रद्धा भक्ति आदि उत्तम पदार्थ (सुनवाम) हम समपण करते 
हैं (सः) वह ( अभि: ) ज्ञानस्वरूप परमात्मा ( अरातीयतः, वेदः ) 
दुष्लों के धन को (नि,दह्मति) नष्ठ करता और ( सिन्धु ) समुद्र 
से ( नावा ) नोका द्वारा ( अति ) पार करने के समान ( नः ) 
हम लोगों को ( अति, दुर्गोँणि ) अत्यन्त दुसति ओर ( विश्वा ) 

समस्त ( आति, दुरिता ) महा दुःखों से ( पर्षद ) पार करता है ॥ 
व्याख्या०-हे जातबद परत्रह्मन ! आप सब वक्तेमान्‌ जगव 

को जानने वाले, सर्चत्न प्राप्त, विद्वानों से जानने योग्य ओर सब 
में विद्यमान हैं, हम श्रद्धा भक्ति से आपकी सेवा करते हुए प्रार्थना 
करते हैं कि आप क्पाकर के धर्मात्याओं के विरोधि दुष्ट पुरुषों के 
धनादि को सर्वथा नष्ट करें ताके दृष्ट लोग अपनी दुष्टता .को 
छोड़कर श्रेष्ठता को स्वीकार करें, ओर हम वेदिकधर्मियों को आप 
सम्पूर्ण टुःखों से छुड़ाकर सुख प्राप्त करायें, जेसे अति कठिन 
समुद्र से पार होने के लिये नोका होती है बेसे ही आपका वेदिक 


का छा . चई) 


होने इस ससाररूप समुद्र स पार हान के ।छय नोॉका रूप हैं ॥ 


प्रा० वि०-स वज्नभृदस्य॒हा भीम उग्रः सहखचे- 
ताः शतनीथ ऋम्वा । चग्रीपो न शवसा पाश्जन्यो 
मरुत्वान्नो भवत्रिन्द्र उती ॥३४॥ ऋ०१७१०।१२ 

पृदू०-सः । वजबद । दस्युह्दा । भीमः । उग्र: । सहख- 
चेता; । शतनीथ । ऋष्वा। चम्रीप। । न । शवसा । पाशजर्न्य; । 
मेरुत्वान्‌ । नः | भवतु । इन्द्र । ऊती। 


श्२्‌ आर्य्यामिविनय 
पृद[०- पजशद ) जो परमात्मा न्यायरूप वज़ को धारण 


करता हुआ (दस्युहा ) दृष्ठों का हनन करने वाला ( भीमः ) 
पापियों के लिये भयेकरं और ( उभ्र:) अति कठिन दण्ड देने 
हाला ( सहखचताः ) अनन्त हान का प्रगट करने वाला ( शत- 
नीय ) अनन्त पदार्थों की प्राप्ति कराने वाला ( ऋमश्वा ) अत्यन्त 
प्रकाशबात्‌ ( न, चन्नीष! ) किसी से परास्त न होने वाला 
( झबसा ) अपने ही सामथ्यं से (पाश्वजन्यः ) पांच प्रार्णों का 
रखने वाला ( मरुत्वान ) अत्यन्त सामथ्यंदात होकर विविध 
बायुओं का उत्पादक ओर ( इन्द्र; ) परमेश्वस्येयुक्त हे ( सः ) वह 
जगदीबबर (नः) हमारी (ऊती) रक्षा के लिये (भवतु) उद्यत हो । 

व्याख्य[ू०-हे दृष्टनाशक परमात्मद ! आप अपने न्याय 
रूप बज से दुष्ठों को भयानक और तीत्र दण्ड देने वाले हें, 
है अनन्त विद्या विज्ञान के प्रकाशक ओर असंख्यात पदार्थों के 
दाता | आप अपने ही सामथ्ये से भ्राण आदि विविधि बायुओं 
के उत्पादक और अत्यन्त सामर्थ्य युक्त हैं, अतएवं आपसे 
प्रायेना है कि आप हमारी सब प्रकार से रक्षा करें॥ 


प्रा० वि०-सेम॑ नः काममाएण गोमिरखेः श- 
तक्रतो । स्तवाम ता स्वाध्यः ॥३५॥ ऋ०१२१।३१६९ 
पृदु०--सः। हमे । नः । काम । आ। एण। गोमिः । अञब्येः । 


झशह5छंती । स्‍्तवाम । तवा। सु5डआध्यः । 
पृद[०-( शत5्कतो ) हे अनन्तसामथ्य ! ( सः ) वह आप 
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( गोमिः ) दूध देने वाले गें। आदि और ( अब! ) शीघ्रगामी 
ग्रेड़ि आदि पशुओं से ( नः ) हमारी ( इमं ) हार्दिक (काम ) 
कामना को (आ,पण) भले प्रकार पूर्ण करें, (सु5डआध्य:) वेदशा सत्र 
को प्रतिदिन पढ़ते हुए हम आप को (स्तवाम) स्तुति करते रहें । 
व्याख्या ०-हैं अनन्त क्रियेश्वर ! आप असेख्यात विज्ञा- 
मादि यज्ञों से प्राप्य-प्राप्त होने योग्य-तथा अनन्त क्रियाओं से 
युक्त हैं, आप क्ृपाकरके गो तथा घोड़े आदि पशुओं से 
हमारी यथार्थ कामनाओं को पूर्ण करें ओर हम छोग स्वाध्याय 
युक्त होकर आपका नित्य ही स्तव्ृन-गुणगान-करनते रहें ॥ 
प्रा० वि०-पोम गीर्भि्रवा वयं वद्धेयामों वचो- 
विदः । सम्रदीको न आविश ॥३६॥ऋ५ १६२१॥१९ 
पृद०-सोम । गीमि। । तथा । वयं। वद्धयामः । वचः <विद । 
सुंडमृठीकः । न; । आ। विश । 
पृद[०-( सोम ) हे शान्तिस्तरूप परमात्मन ! ( बच!5- 
विद्‌:, बये) वेदवेत्ता हम छोग (गीमिः, पवित्र बाणियों से (त्वा) 
आपकी (वद्धुयामः) स्तुति करते हैं ताकि(सु,मर्ककः) उत्तम सुखों 
के देने वाले आप (न) हमके। (आविश) भडे प्रकार प्राप्त हों । 
व्याख्या ०-४ सर्व जगव उत्पादक ईव्वर ! वेदशाखत्रविव 
हम लोग वेदमंत्रों मे आपकी स्तुति करते हैं, उत्तम सुखों के देने 
वाले केवल आप ही हैं, आप हमको प्राप्त हों, जिससे हमलोग आवै- 
दान्धकार से निकलकर विद्यारूप प्रकाश को प्राप्त हों॥ कल 


१७ आय्योभिविनय 

प्रा० वि०-सोम रारन्धि नो हृदिं गावो न यव- 
सेष्वा । मये इव स्व ओक्ये ॥३७॥ ऋ०१।६॥२११३ 

पृदु०-सोम । रारन्धि । नः। होदे । गाव:। न । यवसेषु। 
आ । मर्य । इत | स्वर । ओक्‍्ये । 

पृद[०- सोम ) हे परमात्मन्‌ ! (न) जैसे ( गावः ) गोयें 
( यवभेषु ) हरी २ घास में ओर ( इव ) नस ( मर्य ) मनुष्य 
(स्त्रे, ओक्ये) अपने २ घरों में रमण करते हैं बभे ही आप (नश) 
हमारे (हदि) हृदय में ( आ, रारन्धि ) सब ओर थे रपण कर ॥ 

व्याख्या ०-ह सोख्यप्रदे व्वर-छुखदायक पदार्थों के ईश्वर! 
जैमे गो आदि पशु हरी२ घास में अथवा इन्द्रियां अपेनर२ विपयों 
में तथा मनुष्य अपने २ घरों में रमण करने हैं वेसे ही आप कृपा 
करके हमारे हृदय में निवास करें जिससे हम यथार्थज्ञान पाकर 
आनन्दित हों ॥ 

प्रा० वि०-गयरफानो अमीवहा वसुवित्पुष्टिव- 
द्ध: । सुमित्रः सोम नो भव ॥३८॥ ऋ०१६२११२ 

पृद्‌०-गय5स्फानः । अमीव5हा। वसुडबवित्‌ ।पुष्टिध्वद्धन । 
सुडमित्र:। सोम । नः | भव । 

पृद[०--सोम) हे सोम्यगुणसम्पन्न ! आप (नः) हमारे लिये 
( गय5रफानः ) ज्ञान के बढ़ाने वाले ( अमीव5हा ) रोगनाशक 
( बसु5बिव ) विद्यादि उत्तम गुणों के दाता (पुष्टिध्वर््धन:) क्रिया 
शक्ति के वढ़ाने वाले ( सुडमित्रः ) हितकारी ( भव ) हों । 
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व्याख्या ०-ह परमात्ममक्त जीवो ! अपना जो इृष्टदेव प्रजा 
ओर धन का दाता ओर स्व॒राज्य का बढ़ाने वाला तथा शरीरिक 
मानसिक रोगों का विनाश करने वाला, प्ृथिवरी आदि सब 
वस्तुओं का जानने वाला अथवा विद्यादि उत्तम धनों का देने 
बाला, शरीर, इन्द्रिय मन ओर आत्मा को पुठ करन वाला सत्र 
का परममित्र ह उसी से आओ हम सव मिलकर यह वर मांग 
कि वह क्पाकरके हमारा मित्र हो ओर हम सब के मित्र बनें॥ 

प्र०वि०-त्वे हि विशवतोमुख विश्वतः परिभ्रास । 

अप नः शोशुचदघम्‌ ॥ ३९॥ ऋ०१ ७ | ५। ६. 

पृदू०-- नें । हि विश्वतःउप्रुख। विज्वतः  परि5भू:। असि । 
अप। नः | शाशुचव्‌ । अपम्‌ । 

पृद[०-- विश्वत:5मुख ) हे सबेद्रष्ठा ! ( ले, हि ) आप ही 
( बिश्वतः ) सव जगत में ( परि5भू), असि ) परिपूर्ण है ( नः ) 
हमारे ( अब ) पापों को ( अप, शोशचत्‌ ) स्वेथा दूर करें। 

व्याख्य[ू०-हे अम्े परमात्मर ! आप ही सम्पृण जगव 
में व्याप्त हैं, इसलिये आपका नाम विश्वतोमुख है, हे सर्वतो 
मुख अम्ने ! आप स्वृशक्ति से सब जीवों के हृदय में सत्य का 


प्रकाश करने वाले हैं, हे कृपालो ! आप हमारे सब पापों को 
नए करें ताके हम निर्भय होकर आपकी भक्ति तथा आज्ञापालन 


में नित्य तत्पर रहें ॥ 


१६ आर्य्याभिविनय 

प्रा० वि०-तमीछत प्रथम यज्ञसाथं विश आरी- 
राहुतमठजसानम्‌ । ऊर्जः पुत्र॑ भरतं सूप्रदालं देवा 
अग्नि धारयन्‌ द्राविणोदाम्‌ ॥४०॥ऋ०१।७। ३। ३ 


१ 


पृदु०-त । ईंडत | प्रथम । यज्ञइसाध । विश।। आरीः। 
आहुतं | ऋक्षमानं | ऊर्ज॥ पुत्र । भरते। रूप्र<दानुं। देवा अग्नि । 
धारयन्‌ । ट्रविण;5दाम । 

पृद[०-( विशः ) हे मनुप्यो ; ( ते ) उस परमात्मा की 
( ईंडत ) स्तुति करो जो ( प्रथम ) आदकारण ( यज्ञउप्ताध ) 
बेदविहित कर्मों से प्राप्त होने योग्य ( आ२।; ) सर स्वामी ( आहत) 
पूजनीय है, आर जिसको ( देवा; ) बिद्रान छोग ( अग्नि ) 
प्रकाश का देने वाला ( ऋक्षसान ) नश्नता का दाता ( ऊज३, 
पुत्र ) जगव का दुःख हत्त। तथा ( भरते ) धारण पोषण करता 
( रुप्॒रद्धानुं ) सव जगत को ज्ञान तथा 'त्रँयाकश्ाक्ते का देने वाला 
और (द्रविण:5दाम) उत्तम पदार्था का दाता (घारयन्‌) मानते ६ । 

व्याख्य[०-जो परमात्मा सब जगव का आ।देकारण, 


करू 


बेदविहित कमी से प्राप्त हेने योग्य, सबका अधिप्ठाता तथा 
पूजनीय है ओर जिसको विद्वान लोग प्रकाश तथा नम्नता का 
देने वाला, जगत का दुःख हर्त्ता, धारण पोषण कर्त्ता, ज्ञान तथा 
क्रियाशरक्ति आदि उत्तम पदार्थों का देने वाला मानते हैं उसी 
के सबको स्तुति करनी चाहिये अन्य की नहीं ॥ 


अथपम प्रकाश रे मर 

प्रा० वि०-तमृतयो रणयउछूरसातों त॑ क्षेमस्थ 
क्षितयः कृषण्वत त्राम । स विश्वस्य करुणस्येशएको 
मरुत्वान्नो मबलिज ऊती ॥४१॥ ऋ०१७॥९॥७ ॥ 
पृद्‌०-+ | ऊतयः । रणयन । शूरञ्सातो | त॑ । ज्षिमस्य | 


क्षिवय! । कृष्वत । राम । सः । विश्वस्य । करुणस्यथ । ईशा । 
एक । मरुलान । नः । भवतु। इन्द्र; । ऊती। 

पृद[०-जिस परमात्मा की योद्धा लछोग ( शूर5्मातोी ) 
संग्राम में ( ऊतयः ) अपनी रक्षा के लिये ( रणयन्‌ ) स्तुति 
बाथना करते हैं ( त॑) उप परमात्मा को ( क्षितयः ) मनुष्य लोग 
( क्षेमस्य ) रक्षणीय धन का ( त्राम ) रक्षा करने वाला (कृण्व त ) 
माने ( सः ) वह परमात्मा ( विश्वस्य ) सर्वेध्कार के ( करुणस्थ ) 
हृछ फलों का (एकः) अद्वितीय ( इंशः) स्वामी है, ऐसा (मरुस्वान) 
बलवान तथा (इन्द्र; ) ऐश्वय्येवान परमात्मा ( नः ) हमारी 
(ऊती ) रक्षा के लिये ( भवतु ) उद्यत हो । 

व्याख्या०-हे १रमात्मनं | हम लोग पापी दुष्ट पुरुषों के 
साथ युद्ध करने के लिये जाते हुए आपका चिन्तन करते हैं, आप 
सब प्रकार की कुशलता करने वाले ओर अपने सेवकों के रक्षक 
हैं ओर आप ही सर्वेश्वस्यवान्‌ तथा सब इष्ठफलों के दाता हैं 
क्ृपाक रके हमारी सेना के रक्षक हों जिससे आपकी आज्ञा के 
विसेभिजन किसी प्रकार भी हमारी हानि न करसके किन्तु हम 
धृत्कोी जीतकर अत्याचार से रोकसक ॥ 


श्८ आय्याभिविनय 
/ थे कप दा । 
स्तुणवि०-स पूवया निविदा कव्यतायो रिमाः प्रजा 

अजनयन्मनूनाम्‌ । विवस्‍्वता चक्षसा यामपरच 
हिल ५ >> पशििप 
दवा आरन पारयतर द्रविणादाम ॥४२॥ऋ०१।५३॥२ 

पृदू०-सः+ । पूवेया । निविदा । कव्यता । आयोः। इसाः । 
प्रजा।। अजनयन । मनूनां । विवस्वता। चक्षसा। दां । अपर । 
च | देवाः | अभि । धारयन्‌ । द्रविणः5दाम । 

पृद[०--  सः ) वह ( पूवेया ) सनातन (६ निविदा ) 
प्रकाशस्वरूप ( कव्यता ) कवितादि गुणों का प्रकाशक परमात्मा : 
( आयो; ) प्रकृतिरुप कारण से ( इमा; ) इस प्रत्यक्ष ( मनूनां, 
प्रजा; ) मनुष्य समूह को ( विवस्वता + पशुपक्षी आदिकों को 
(वां )च्युलोंक को ( आपः ) अन्तारिक्ष छाक को ( च ) प्रथित्री 
लोक को (अजनयव ) रचता है, ऐसे परमात्मा को (देवाः) विद्वान 
लोग (अग्नि) ज्ञानस्ररूप आर (द्रविण+5दां) सब पदार्थों का दाता 
मानते हुए ( चक्षसा ) निमेल बुद्धि से (वारयव) धारण करंत हैं। 

व्याख्यू०-+6ह पूर्ण सनातन परमात्मा जो कवैतादि 
गुणों का प्रकाश करने वाला ओर प्रक्रति द्वारा सम्पूर्ण प्रजा को 
रचने वाला है उसी परमात्मा क, वेद्रान्‌ लछोग संस्कृत बुद्धि से 
धारण करते हैं॥ ह 

आप 4 जे हि ५ जज 
प्रा० [व०-वय जयम लया य॒जा इतमस्माकमश- 

मुदवा भरे भेरे । अस्मभ्यमिन्द्र वरिवः सु कावे 
प्रशत्नणां मधघवन्वृष्ण्या रुचः॥ ४३ ॥ ऋ% २६१७१ 
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पृदु०- वय । जयेम | लया। युज्ञा। हतं। अस्मार्क । अंश। 
उत्‌ । अब। आ | भरे । भरे । अस्पभ्यं। इन्द्र | वरित्र) । सुग। 
क्धि | प्र | शत्रू्णां । मघघन्‌। हृप्ण्या । रूम । 

पृद[ृ०- हद ) हे ऐश्लस्थवान परमात्मद ! ( वये ) हम 
लोग तथा ) अपनी (युजा) सहायता से ( छत ) पापों को 
(आ, जयेप्र) भले प्रकार जीते (उत) ओर आप ( अस्मा्क ) हमारे 
( अंश ) सालिकभाव की ( भरे, भर) निरन्तर ( अब ) रक्षा करें 
(मघवन) है भगवन्‌ ! (शत्रूणां) राग द्रेषादि शब्रुओंकी (हष्ण्या) 
शक्ति को ( प्र, रत ) सवथा न्ठ करें ( अस्मभ्ष ) हमारे लिये 
(बरिवः) वाजहिछित फल की प्राधत्ति को ( सुगे,क्ि ) सुगम करें । 

व्याख्या०- इन्द्र परमात्मन ! ऐसी क्रपा करो कि हम 
लोग मब दुष्टभावों को आपकी सहायता से जीतें, हे महाराजा- 
घिराज! कृपाकरके दुष्ठजनों के परिहार से भले प्रकार हमारी रक्षा 
करे, है महाघनेशबर ! हमारे शज्ुओं के बल पराक्रम को सर्वथा 
नए करें ओर आपकी करुणा से हमारा राज्य ओर धन सदा 
टद्धि को प्राप्त हो ॥ 

स्तु० वि०-यो विश्वस्य जगतः प्राणतस्पतियों 
ब्ह्मणे प्रथमो गा अविन्दत्‌ । इन्द्रो यो दस्यूरपरों 
अवातिस्मरुलन्तं सख्याय हवामहे ॥ ४४ ॥ 

ऋ० १॥ ७।९२। ५ 


४० आय्याभिविनय 

पृदू०-यः । विश्वस्थ। जगतः । प्राणतः । पति! । यः । 
ब्रह्मणे। प्रथम! । गा। । अविनदत ।इन्टः!। ये । दस्यून । अपरान | 
अवातिरत्‌ । मरुखन्तं। सख्याय । हवामहे । 

पृद[०-( यः ) जो ( इन्द्र: ) परमात्मा ( विश्वस्य ) सब 
( जगत, प्राप्त; ) चराचर जगव्‌ का ( पतिः ) स्त्रामी है ( य ) 
जो ( प्रथमः ) सृष्टि के आदि में ( ब्रह्मणे ) ब्राह्मण आदि मनुष्यों 
के लिये (गाः ) वेदरूप वाणी ( अविन्दत ) देता है ओर (य; ) 
जो ( दस्यून ) दृष्ठ लोगों को ( अधरान्‌ ) नीचे गिराता तथा 
( अवातिरव्‌ ) अशोगति को पहुंचाता है उस ( मरुखन्तं ) अनन्त 
सामथ्येवान्‌ परमात्मा को ( सख्याय ) मित्र बनाने के लिये हम 
( हवामह़े ) श्रद्धापूर्क बुलाते हैं। 

व्याख्या०-जो परमात्मा परमेश्व्यंवरन, सब चराचर 
जगव का स्वामी, आदिसृष्टि में वेदिक ज्ञान का दाता और दुष्टों 
को दण्ड देने वाला है उसी परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना, उपासना 
करनी चाहिये अन्य की नहीं ॥ 

प्रा० वि०-म्रृद्य नो रुद्रेत नो मयस्कृषि क्षय- 
द्वीरीय नमसा विधेम ते। यच्छे च योश्र मनु॒रायेजे 
पिता तदश्याम तब रुद्र प्रणीतिष ॥ ४५ ॥ 

ऋ? १।८।५।२ 

पृदु०--छढ । आ। न; । रुद्र । उत | नः। मयः । कृधि । 
प्यदृधत्रीराय। नमवा | विधम । ते । यव । शे । च। योः । च। 
मतुः । आ। येजे । पिता ।तव्‌ । अव्याम | तव । रुद्र। प्रषणीतिषु । 
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पृद[०-८ रुद्र ) हे न्‍्यायकारिन ! आप ( नः ) हमारे लिये 
( मृढ ) सुखकारी हों ( उत) और ( नः ) हमको ( मयः,क्ृषि ) 
सुखी कर, हे रुट्र | (क्षयाद्रैराय,ते) दृष्टों के हन्ता आपकी हम (न- 
म्ता ) श्रद्धाभक्ति आदि उत्तम पदार्थों से ( विधेम ) सेवा करें 
(च) ओर (यव्‌ ) नो (श) सुख ( च ) तथा ( यो: ) दुःख से 
छूटने का उपाय ( मनु), पिता ) मनुष्यों का पिता अपनी सन्‍्तान 
ने लिये ( आयेजे ) सम्पादन करता है उस सुख तथा उपाय 
को ( तव ) आपकी ( प्रणीतिषु ) वेदरूप शिक्षा में चलकर 
( अश्याम ) प्राप्त हों । ' 

व्याख्या०-हे रद ! हम छोगों के समुदाय में जो 
दुष्ष पापी जन हैं उनका तथा उनके समस्त वीरों का नाश 
करके हम को सुखी करें, आप ज्ञानस्वरूप पिता हैं हमारे हार्दिक 
नम्रभाव को जानकर अपनी प्रकाशित कीहुई विविध रोगनि- 
वारक अत्युत्तम नीतों में हमें प्रहतकरे ॥ है 

स्तु० वि०-देवो न यः प्रथिवी विशव- 
धाया उपक्षति हितमिन्नो न राजा । पुरः सदः 
शर्मसदों न वीरा अनवद्ा पतिजुश्व नागे ॥४8॥ 
ऋ० १॥५। १९। २ 

पृद०-देव। | न । यः। पृथिवीं । विश्वधाया: । उपक्षेति । 
हितमित्र:। न । राजा । पुर; । सदः । शर्मसदः । न । वीराः । 
अनवचद्या । पतिजुष्टा । इव। नारी । 


डरे आध्योगिविनय 
पृद[०-( यः ) जो ( देवः ) प्रकाशस्वरूप परमात्मा ( ए- 


थित्री, न ) पृथिवी के समान ( विश्ववायाः ) सबका धारक 
ओर (राजा, न ) राजा के समान ( हितमित्रः ) सब का हित- 
कारक ( उपक्षेति ) सब में निवास करने वाला है वही परमात्मा 
हम सत्र के लिये (पुरः) पिता के सन्मुख (शर्मंसदः) सुखपूर्वक वेठे 
हुए (वीराः, न) पुत्रों के समान निर्भय होकर (अनवद्या) निष्पाप 
( पतिजुष्टा ) पतित्रवा ( नारी, इत्र ) नारी के समान अनन्य 
श्रद्धाभक्ति से उपासना करने के योग्य है । 

व्याख्या०-हम सब को उचित है कि जो परमात्मा 
सम्पूर्ण जगव्‌ का धारण तथा सबका हित करने वाला है उस 
को सर्वत्र परिपृण जान, पिता के सन्मुख सुख पूर्वक बैठे हुए 
पुत्रों के समान निर्मम होकर पतिव्रता सत्री की भान्ति हम 
लोग उपासना करें अथांव जिमप्रकार पतिव्रता नारी केवल अपने 
पति को लक्ष्य रख कर सेवा सुश्रूपषा करती है उसी प्रकार हम 
लोग एक मात्र परम पिता परमात्मा की उपासना करें ॥ 

प्रा० वि०-सा मा सत्योक्तिः परिपातु विश्वतो 
दावा च यत्र ततनन्नहानि च। विश्वमन्यन्नि वि- 
शते यदेजति विश्वाहापों विश्वाहोदेति सूर्य:॥०७॥ 

ऋ० 9७9। ८। ९२। शा 
पृद०-सा । मा । सत्य5उक्तिः । परिपातु । विश्वतः । 


द्याबा। च। यत्र | ततनव्‌ । अहानि । च। विद्वं। अन्यं। निविशते। 
यव्‌ । एजति । विश्वाहा | आपः । विश्वाहा। उदेति। सूर्य्यः । 
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पृद[०-है िर ! आपकी (सा, सत्यडइक्तिः) वह 
पूबोक्त यथाय आज्ञा ( यत्र ) जिससे ( सर्यः ) सूर्य ( द्यावा ) 
द्युलोंक में ( एजति ) घूमता हुआ ( विश्वाहा ) सब के हिताथ 
( अहानि, च ) दिन रात्रि का ( ततनव्‌ ) विभाग करता है 
(च) आर ( यव्‌ ) जिस आज्ञा के अनुप्तार (आप; ) भिन्न २ 
नदियां (विश्वाहा ) स्वहितार्थ ( विश्व, अन्य ) परमेश्वर से 
भिन्न जगव्‌ में (निविशते) भले प्रकार प्रवेश करती हैं वह आपकी 
आज्ञा (न) हमारे लिये ( उदोत ) प्रकाशित होकर (मा) हमारी 
(विश्वतः ) सब ओर से हमारी ( परिपातु ) रक्षा करे । 

व्याख्या०-हे सर्वाभिरक्षेश्वर ! आपकी वेद रूप 
सत्य आज्ञा के पठन पाठान से हमारी संसार में स्वथा रक्षा 
हो, अर्थाव्‌ हम दृष्ट कार्मों से सवेदा प्रथक्‌ रहे, पुन जिस 
दिव्य रष्टि में आपने सूय्यादिकों को रात्रि दिवम आदि काल- 
विभाग के निमित्त रचकर गतिमान किया है उस रुष्टि में आप 
हमारा सब उपद्रवों से रक्षण करें॥ 

प्रा० वि०-देव देवानामसि मित्रों अड्भतो वसु- 
वेसूनामसि चारुरघ्वरे | शर्मन्त्स्याम तव सप्रथस्त- 
प्रेत़ने सख्ये मा रिषामा वर्य तव ॥ ४८॥ 

ऋ० १। ६। ३२२। १३॥ 

पृद०-देवः । देवानां । असि। मित्र; | अद्भधुतः । बसु: । 
बसूनां। असि । चारु। | अध्वरे । शर्मन्‌ । स्थाम । तव । सप्रथः5- 
तमे । अभ्ने । सरये । मा । रिप्रामा । बय॑ । तव । 
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पृद[०- अग्ने ) है परमात्मन्‌ ! ( देवानां, देव, आसे ) 
आप दिद्वानों के विद्वान है ( वसूनां, वसु। ) आप दयालुआं के 
दयालु हैं (अद्भधए)) आप आइचय्येस्वरूप हैँ (मित्र; ) आप सबवे- 
हितेषी हैं ओर (अध्वरे) ज्ञानादि यज्ञों में ( चार ) अत्यन्त शो- 
भायमान हैं, आप ऐसी कृपा करे कि ( वये ) हम लोग (तब ) 
आपकी ( सप्रथ/उतमे ) बहुत फेली हुई ( शम्मन्‌ ) रक्षा में 
( स्थाम्‌ ) रहें, ओर ( तब, सख्ये ) आपके साथ प्रीति करते हुए 
( मा, कऋिषामा ) कभी हानि न उठायें। 

व्याख्या०-ह परमात्मन ! आप विद्वानों के विद्वान, 
दयालुओं के दयालु, आउचर्य्यस्वरूप, सबेहितेपी ओर ज्ञानादि 
यज्ञों में अत्यन्त शोभायगान हैं, आप ऐसी कृपा करें कि हम 
लोग सदा आपकी विस्तृत रक्षा में रहें ओर आपके साथ प्रीति 
करते हुए कभी दुःखित न हों ॥ 

प्रा० वि०-मा नो वधीरिन्द्र मा परदा मा नः 
प्रिया भोजनानि प्र मोषीः। अण्डा मा नो मधव- 
उछक निर्भेन्मा नः पात्रा भेत्सहजानुपाणि ॥ ४९ ॥ 

ऋ० १। 9। १९। ८ 

पृदू०-मरा । नः। वर्धी।। इन्द्र | मा | परादा। । मा । न; । 
प्रिया । भोजनानि । प्रमोपी। अण्डा । मा। न। | मघतन्‌ । शक्र । 
निर्भेत । मा । नः । पात्रा । भेत्‌ । सहड्जानुषाणि । 

पृद[०-- इन्द्र ) हे परमात्मन ! ( नः ) हमको ( मा, वधी३) 


दुःख न दें तथा (परादाः, मा) अपने से दूर न करें ( नः ) हमारे 
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( प्रिया ) प्यारे ( भोजनानि ) भोगों को ( मा, प्रमोषी! ) न छीन 
( मघवन्‌ ) हे भगवन (नः) हमारे (अण्डा) गर्भों को (मा, निर्भेव ) 
नष्ठ न करें ( शक्र ) हे सवशाक्तिमन्‌ ! ( नई, पात्रा ) हमारे पुत्रों 
ओर (मह5जानुपाणी) इष्ट मित्रों को ( मा, भेत्‌ ) नाश न करें | 
व्याख्या०-हे परमात्मन्‌ ! आप हमारे पापों को क्षमा 
करते हुए हमको किसी प्रकार का दुःख न दें, न हमको 
अपने से विम्ुख करें ओर न हमारे प्रिय भोजनों को हमसे दूर 
करें, हमारी गर्भवती स्त्रियों को भी क्रिसी प्रकार का कष्ट न दें 
ओर न हमारे पुत्रों तथा अन्य इष्ठ मित्रों को कभी दु/खित न करें॥ 
प्रा० वि०-मा नो महान्तमुत मा नो अभक॑ मा 
न उक्षन्तमुत मा न उक्षितम्‌ । मा नो वधीः पितरं 
मोत मातरं मा नः प्रियास्तन्वों रुद्र रिरिपः ॥ ५०॥ 
ऋ० १।८।६।७॥ 
पृदू०-मा । नः । हमान्ते । उत । मा । नः । अभेक॑ । मा। 
नः । उल्नन्तं.। उत । मा । नः । उत्लषितं । मा । नः । वधी; । पितरे । 
मा। उत । मातरे । मा। न! । प्रिया; । तन्‍्व! । रुद्र । रीरपः । 
पृद[०- रुद्र ) हे दृष्टों के नाशक! आप ( न) हमारे ( म- 
हान्त ) बड़ों को ( मा, वधी) ) न हमारें ( न! » मारे (अर्भक ) 
बालकों को ( मा ) मत मारे ( नः ) हमारे ( उश्न्त ) युवकों को 
(मा ) न मारे ( उत ) ओर (न) हमारे ( उत्षित ) बच्चों को (मा) 


कर [कप कक 


प्रत मारे ( नः, पितरं ) हमारे पितरों ( उत ) तथा (न, मातरं ) 
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हमारी माताओं को (मा) न मारें (प्रियाः ) स्त्रियों ओर 
( तन्‍्वः ) शरीरों को ( मा, रीरिषः ) न मारे । 

व्याख्या०-हे दृष्विनाशकेश्वर ! आप हम पर ऐसी कृपाकरें 
कि हमारे ज्ञानहद्ध, आयुटद्ध पिवाल्खड़ों को नष्ट न करें, ओरन 
युत्रा पुरुषों तथा गर्मों को नाश करें, अर्थाव्‌ हमारे माता, पिता 
तथा स्त्रियों और अन्य सम्बन्धियों का हनन न करें॥ 

प्रा० वि०-मानस्तोके तनये मा न आयो मा 
नो गोषुमानो अखेष रीरिषः । वीरान्मा नो रूद्र 
भामितो वधीहविष्मन्तः सदमित्वा हवामहे ॥५१॥ 

ऋण १।८।६।७॥ 
पृद०-मा । नः। तोके । तनये | मा | नः । आयो । 


मा। न। । गोषु। भा । नः । अश्वेषु । रीरिप/ । वीरान । मा । नः । 
रुद्र । भामितः । वधीः । हृविष्मन्तः। सदाम्‌ । इव। ला ॥ हवामहे 

पद[०-( रूद्र ) हे दृष्नाशक ! आप ( नः ) हमारे ( तोके, 
तनये ) पुत्र पौत्रों को (मा, रीरिषः) न मारें'( नः) हमारी 
( आयो ) आयु को नह न करें ( नः, गोषु ) हमारे गो आदि दूध 
देने वाले पशुओं को ( मा ) मत पारें ( नः, अ््वेषु ) हमारे शीघ्र- 
गामी घोड़े आदि पशुओं को ( मा ) मत पारें ( न), वीरान ) 
हमारे श्रवीरों को ( भामितः ) छद्ध होकर ( मा, बधीः ) न मारें 
( हृविष्मन्तः ) वेदत्रिहित कम करने वाले हम लोग ( सदं, इव ) 
मदा ही ( ता) आपकी ( हवामहें ) स्तुति क रते रहें । 


पथ प्रकाश 'ढ3 


व्याख्या०-हे रुद् |! आप हमारे कनिष्ठ, मध्यम और 
इयेप्ठ पुत्रों, दूध देने वाले गो आदि पशुओं ओर घोड़ा आदि 
उत्तम यानों तथा सेनापतियों ओर यज्ञ करने वालों को क्रुद्ध होकर 
कभी दुःख न दें, हमारी आयु को नष्ट न करें, हम लोग आपका 
आवाइन करते हैं, आप स्त्रये हमारी ओर हमारे पुत्र धन ऐच्यर्य्य 
आदि की सदा रक्षा करते रह ॥ 

उप [व०-उद्गातव शकुन साम गायास ब्रह्म 
पुत्र इवसवनेषु शेससि । बृषेव वाजी शिशुम्रती 
रपीत्या सवेतो नः शकुने भद्रमा वद विश्वतो नः 
शकुने पुण्यमा वद ॥ ५२ ॥ ऋ० २।८। १२। २ 

पृदू०-उद्गाता | इव। शकुने | साम। गायासे। ब्रह्म5पुत्र। 
इवे । सबवनेषु । शससि। हपा । इव | वाजी + शिशुमती; । अपीत्या। 
सबैतः । नः । शकुने । भद्ठ । अ । वद । विश्वतः । नः । शकुने । 
पुण्यं। आ । वद । 

पृद[ृ०-(शकुने) हे वाचकशंक्तियुक्त मनुष्यों ! तुम (सब- 
नेषु ) यज्ञों में ( उद्गाता, इव ) सामगान करने वालों के समान 
( साम, गायसि ) सामगान करो ( ब्रह्म5पुत्र।, इब ) वेदरक्षक- 
बेदबवेत्ता के समान ( शेंससति ) ईश्वर स्तुति करो जिससे ( हा, 
इव ) के समान (वाजी ) बलवान होवो ओर ( शिशुमतीः ) 
उत्पन्न करने योग्य स्त्री को (अपीत्या) प्राप्त होकर योग्य सन्तान 
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उत्पन्न करो ( शकुने ) हे मनुष्यों | ( सबंतः ) सब प्रकार से (अद्र, 
आ,वद ) कल्याण दायक वचन बोलो ओर (शकुने) हे मनुष्यों ! 
( नः ) हमारे दिये हुए ( पुण्य ) पवित्र वेद का ( विश्वतः ) 
सर्वत्र ( आ, बद ) भछे प्रकार उपदेश करो | 

याख्य[०-हे सर्वशक्तिमन | आप क्पाकरके हमको श्रद्धा 


७५३ 


भक्ति तथा शक्ति दें कि हमलोग ब्रह्मचर्य्याश्रम द्वारा नियमानुपार 
विद्याध्ययन करके यज्ञों में उद्राता के समान सामगान करें, ब्रह्मा 
के समान चारो वेदों का व्यारण करें, ह॒प की भांति बलवान 
होकर युवती स्त्री से विवाह करके ग्रहस्था श्रम के नियमों को पाले 
ओर इसके पदचाव वानप्रस्थाश्रम को धारण करके सर्वत्र भद्र 
बचन बोलें, बानप्रस्थ के पीछे सन्‍्यास धारण करके आपके प्रका- 
शित किये हुए वेदों का सबेत्र उपदेश करें ॥ 
उप«वि०-आवदस्तं शकषने भद्रमा वद तृष्णीमासीनः 
सुमर्ति विकिद्धि नः। यदुत्पतन्‌ वदसिककेरियथा 
बृहद्ददेम विदथे खुवीरा ॥ ५३॥ ऋ०२।<।१२॥२॥ 

पृद०-आ | बदन । ले । शकुने। भद् | आ। वद । तृष्णी । 
आसीनः । सुडप्ति । चिकिद्धि। नः। यत्‌ । उत्पतन्‌ । वर्दोस । 
कक रि। । यथा । बृहव्‌ । बंदेम । विदथे । सुड्वीराः । 

पृद[०-( शक्ुने ) हे मनुष्यों तुम आ, बदन ) वेद का 
उपदेश करते हुए ( भदं, आ,वद) सुखकारी वचन बोलो (दृष्णी) 
क्षमाशील होकर ( नः ) हमारी दीहुई ( सुर्मात ) बेदबाणीकों 


भथम मकाश डरे, 


( चिकेद्धि ) प्रकाशित करो ( यथा ) जैसे (कऊरिः) काय्यशील 
( सुष्वीरा! ) शुरवीर छोग ( विदथे ) संग्राम में बल दिखाते हें 
वेसे ही तुम ( यव्‌ ) जो कुछ (उत्पतन ) प्रयत्नशील होकर (बर्दासि) 
उपदेश करो ( बृहव, वदेम ) गम्भीरता से बोलो। 
व्याख्य[ू०-परमगुरु परमात्मा विद्वान धार्भिक पुरुषोंकों उपदेश 
करते हैं कि “ हे विद्वानों! आप छोग वेद द्वारा जो कुछ उपदेश करो 
मधुर वाणी से गम्भी रता युक्त बोलो, यदि कोई श्रोता किसी बात 
से रुछ होकर अपशब्द भी कहे तो उसको सहनकर वेदानुसार 
ही उपदेश करो अर्थाव जैसे युद्ध में स्रमा चोटें खाता हुआ भी 
पीछे नहीं हटता बेसे ही सत्योपदेष्ठा को उपदेश करने से कदापि 
न रुकना चाहिये, चाहे कोई केसा ही अपमान क्‍यों न करे”॥ 


इति प्रथमःप्रकाशः समाप्तः 
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प्राथना विषय-ओश्म सहनाववतु सह नो भु- 
नक्‍्तु । सह वीस्येकवावहै । तेजस्विनावधीतम- 
स्तुमा विद्विषावहे॥ ओ शम्‌ शान्तिःशान्तिःशान्ति । १ 
तेत्तिरीयारण्पक ब्रह्मानन्दवर्क्की प्रपाठक ५० अनुवाक ९ 
पृदु०-सह । नो। अबतु ।सह। नो। भुनक्त। सह। वीर्य्य। 
फरंवावहे | तेमस्त्र । नो । अधीते । अस्तु । मा। वि । द्विषावहे। 
पृद[ृ०-दयाल परमात्मा ( न) हम गुरु शिष्य दोनों की 
( सह ) एक साथ ( अवतु ) रक्षा करें ( सह, नो, सुनकतु ) हम 
दोनों को एक साथ भोग भोगायें ( सह, वीय्थैम, करवावहे ) 
हम दोनों एक साथ बल सम्पादन करें ( न, अधीतं ) हमारा पढ़ा 
पढ़ाया ( तेजास्व ) तेज वाला ( अस्तु ) हों (मा, वि, द्विषावहे )' 
हम दोनों द्रेषरहित होकर परस्पर प्रीति से वर्त्ते ( शान्ति: 
शान्तिः शान्ति: ) तीनों प्रकार के दुःख हम से दूर हों । 
व्याख्यू०-६ सहनशीलेश्बर ! आप सदा हमारी रक्षा 
करते रहें ओर हम सदा प्रसख्रतापूर्वक एक दूसरे की रक्षा करत 
हुए आपको पिता, माता, बन्धु, राजा, स्वामी, सहायक, 
पुहद , परमगुरु आदि छुख दाता जानकर आपकड्दी की स्तुति,प्राथना 
तथा उपासना करें, आप हमें क्षणमात्र भी न भूलें, ओर 
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ऐसी कृपा करें कि हम सब परत्पर प्रीतिमात , रक्षक और सहा- 
यक होकर किसी का दुःख न सहार से, किन्तु परम पुरुषाय 
से एक दूसर का दुःख दूर करते हुए परमानन्द का उपभोग 
करें। है अनन्तविद्यामय भगवन्‌ ! आपकी कृपा से हमारा बल 
सदा बढ़ता रद, हमारा पठन पाठन परमविद्यायुक्त हो और 
हम संसार में सब से अधिक प्रकाशित हों, आप हम पर ऐसी 
कृपा करें कि हम नाना पाखण्डरूप अप्तत्य>वेदविरुद्ध-म्तों को 
छोड़कर एक सत्यसनातन धरम को ग्रहण करें जिप्तसे सम्पूर्ण बेर- 
भाव का मूल नष्ठ होकर सव आनन्द के भागी वर्ने। है जगदोव्वर! 
आपकी कृपा से हम लोगों में परस्पर विद्रेप अथवा अप्रीति कभी न 
हो, किन्तु हम सब परमप्रीति से वत्तें वर्तावें । तीनवार शॉन्‍्त- 
पाठ का तात्पय्य यह है कि परमात्मा हमकी आध्यात्मिक, आधि- 
भोतिक और आधिदेविक इन तीनों प्रकार के दुःखों से पृथक रखें । 
(१ ) बात पित ओर कफ की विषमता से होने वाले ज्व॒रा- 
दि शारीरिक तथा काम क्रोध लोभ मोह आदि दुष्ट दृत्तियों 
से होने वाले मानसिक दुःख का नाम “ आध्यात्मिक ” (२) 
चोर डाकू आदि दृष्ठ मनुष्यों ओर सर्प व्याप्रादि दृष्ट जीवों से 
होने वाले टुःख का नाम “ आधिभोतिक” ओर (३) अरिनि, वायु, 
अतिदी९, अनादष्टि, अतिशीत, अतिउष्णता आदि से होने वाले 
दुःख का नाम “आूिदेविक ” है ॥ 
स्‍्तु० वि० “सपस्येगाव्टूक्मकायमत्रणमस्नाविर७ 


शुद्धमपापविद्धमू । कविर्मनीपी परिभूः स्वयम्भृ- 
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रथोन्‍व्यद्धाच्छाखतीभ्यः समाभ्यः ॥ २॥ 
यजु० ४०६ < 
पृदु०-स+ | पारे। अगाव । शुक्र । अकाये। अश्थर्ण । 
अष्स्नाविरं। शुद्ध । अपाप5विद्ध । कापे। । मर्नाषी । परि5्भू; । 
स्वयं5भूः । अथोन्‌ | वि। अदधाव । शाश्वतीभ्य; । समाभ्य। । 


पृद[०-सभवह उपासक पुरुष (श॒क्रे)इस बलयुक्त परमात्मा 


को ( पय्यगाव ) प्राप्त होता है जो ( अकायं ) शरीरराहित ( अ- 
त्रणं) खण्डरहित (अस्नाविरं ) नस तथा नाडियों से रहित 
(शुद्गे ) निर्मेश ( अपापादिद्ध ) पाप से रहेत ( कवि! ) सबज्ञ 
(मनीषी) मन का साक्षी (परिभू:) सर्वव्यापक ओर (स्त्रये5भूः) स्त॒ये- 
सिद्ध है, वही (अथोन) सब पदार्थों को ( शाइवती भय), समाभ्य। ) 
अनादि काल से ( व्यदधाव ) रचता है । 

व्याख्या ०-परमपिता परमात्मा अनादि काल से चराचर 
जगत को रचता हुआ कभी शरीर धारण नहीं करता, क्‍योंकि वह 
अपण्ड, अनन्त, निर्विकार, अच्छेद्,, अभेद्य, निष्कम्प, अचल और 
एकरस है, इसी कारण उसमें अंशांशीभाव तथा नाडी आदि का 
प्रवेश नहीं, वह अतिसृक्ष्म होने के कारण आवरणरहित, सदेव 
निर्मे, अविद्यादि दोषों से रहित, जन्म मरण हर्ष शोक श्षुधा 
तृपा आदि उपाधियों से रहित शुद्धरवरुप है, वह न्यायकारी 
त्रिकाल॒ज्ञ ओर महाविद्रान है, उसकी विद्या का कोई अन्त नहीं 
पासकता, सब जीवों के मन का साक्षी ओर सब के मनों का दमन 
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करने वाला है, उसका आदिकारण तथा माता, पिता और उत्पा- 
दक कोई नहीं, वह स्वयं सबका आदि कारण है, उसी ने अपनी 
सत्याविद्यारूप वेद का सब के हिताथे उपदेश किया है जो अविदारूप 
अन्धकार का नाशक होने से मूस्येवत्‌ है ॥ 
प्राणवि०-हते ह७ह मा मैत्रस्य मा चश्षुपा सवोणि 
भुतानि समीक्षन्ताम्‌ । मित्रस्या5हं चक्षुपा स्वाणि 
भृतानि समीक्षे । मित्रस्य चश्षुप्रा समीक्षामहे ॥३॥ 
यज्ञु० ३२६॥। २८ 

पृद०-हते । हृछह । मा । मित्रस्य। मा। चक्षुपा । सर्वाणि। 
भूतानि । से । इंक्षन्तां । मित्रस्य । अहँ । चक्षुपा । सर्वाणि । 
भूतानि । से । इंक्षे । मित्रस्य । चक्षुपा । से । इंक्षामहे । 

पृद[०- हे) हे अविद्यान्चकार नाशक ! ( मा ) मुश्नको 
( हृछह ) ज्ञानादि उत्तम गुणों से बढ्ाओ ताकि ( सवाणि, भूतानि) 
सम्पूर्ण प्राणी (मा) मुझको ( मित्रस्य, चक्षुपा ) मित्र की दृष्टि से 
( समी क्षन्तां ) देखें ओर (अह) में ( सर्वाणि, भूतानि ) सब 
प्राणियों को ( मित्रस्य, चक्षुषा, समीक्षे ) मित्र की दृष्टि से देखूँ 
(पमित्रस्य,चक्षु पा ,समी क्षामह) ओर सब परस्पर मित्र की दृष्टि से देखें। 

व्याख्या०-हे दुष्स्वभावनाशक ! में दृष्स्वमाव वाला न 
होऊं किन्तु ज्ञान तथा सत्यथमं आदि शुभ गुणों से युक्त होऊं, 
हे परमेश्वस्येबान्‌ परमात्मन्‌ | धमे, अथे, काम, मोक्ष तथा विज्ञा- 
नादि के दान से मुझको बढ़ाओ, है सर्वसुहद स्वान्तर्यामितर ! 
सब प्राणि मुझकों मित्र की दृष्टि से देखें अर्थाव सब मेरे 
मित्र बनजाय॑, कोई मुझ से किचिन्मात्र भी बेर न करे ओर 
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में भी निर्वेर होकर सब चराचर जगव को अपने भ्राणों के तुल्य 
पिय जानू, या यों कहो कि सब देहधारी जीव परस्पर प्रेम से 
वर्ताव करें अन्याय से नहीं ॥ 
स्तु० वि०-तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु- 

चन्द्रमा: | तदव शुक्र तदब्रह्म ता आप* से प्रजा- 
पतिः ॥ ४ ॥ यज्ञु० ३२। १ 

पृद०-वव्‌ । एवं .अग्निः। तव्‌ | आदित्यः । तव | वायु) । 
तव्‌। उँ | चन्द्रमा; । तव्‌। एवं | शुक्र । तद | ब्रह्म । ताः आपः 
सः। प्रजाउपतिः । 

पृद[०-( तव, एवं ) वही परमात्मा ( अग्नि! ) अग्नि 
( तव्‌, आदित्यः ) वही आदित्य ( तव, वायु; ) वही वायु ( तव, 
उ, चन्द्रमा: ) वही निश्चय करके चन्द्रमा ( तव, एवं, शुक्र ) वही 
बुक ( तव, एव, ब्रह्म ) वही ब्रह्म ( ताः, आपः ) वही आप ओर 
( सः, प्रजापति: ) वही प्रजापति है । 

व्याख्या०-परमात्मा एक ही है परन्तु मिन्न २ गुणों के 
कारण भिन्नर२ नामों से पुकारा जाता है, जेसे प्रकाशस्वरूप होने 
से अग्नि, नाश रहित होने से आदित्य, सब का जीवनदाता होने 
से वायु, आल्हादक होने से चन्द्रमा, अत्यन्त शक्तिमान होने से 
शुक्र, सब से बड़ा होने से ब्रह्म, सबेत्र व्यापक होने से आप ओर 
सब का स्वामि होने से प्रजापति कहाता है ॥ 


स्त०वि०-ऋरष वाचे प्रपये मनो यज्ञ॒ः प्रपीये 
साम प्राणं प्रपये चकश्षुः श्रोत्रे प्रथथि । वागोजः स- 
होजो मयि प्राणापानो ॥ ५ ॥' य० । ३६ । १ 
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पृद०-ऋच। वाचे। प्रपद्चे । मनः । यजुः । ५पद्चे । साम। 
प्राण । प्रपच्चे । चक्षु।। ओज। प्रप्चे । वाकू । ओज) । सह5औज; । 
पाये । प्राण-अपानो । 

पृद[०-६ परमात्मन ! में ( ऋच, वाचं ) सस तथा मधुर 
वाणी को ( प्रपय्ने ) प्राप्त होऊ ( यज्ु3, मनः ) सड्डल्प वाले मन 
को ( प्रपद्ने ) प्राप्त होऊे ( साम, प्राण, प्रपंचे ) गान में समथ 
प्राण को प्राप्त होऊं ( चल्नु3, श्रोत्रं ) उत्तम नेत्र और कान को 
प्राप्त होऊं ( वाकू, ओजः) बाणी का बल ओर (सहोजो) बलयुक्त 
(प्राण, अपानों ) प्राण, अपान ( माय ) मेरे में प्राप्त हों। 

उ्याख्यू०-हे करुणाकर परमात्मन्‌ ! आपकी कृपा से 
में ऋभेदादि के ज्ञान से युक्त होकर उमका वक्ता होऊं तथा 
यज़ुवेंद के सत्याथे संयुक्त मन को प्राप्त होऊं, सामवेदार्थ निदि- 
ध्यासनरूप प्राणों को प्राप्त होऊे, आरोग्य तथा दृढ़तादि गुणयुक्त 
शरीर को आपके अनुग्रह से सदेव प्राप्त होऊं,भर मेरे में बलयुक्त 
प्राण तथा अपान प्राप्त हों ॥ 

स्तु० वि०-स नो बन्धुजनिता स विधाता था- 
मानि वेद भुवनानि विश्वा। यत्र देवा अमृतमा- 
नशानास्ततीये पामन्नभ्येरयन्त ॥६॥ य०३२।१० 

पृद०--॥$ | न; । बन्धु:। जनिता। सः । वि5धाता । धामानि। 
बेद । भुवनानि । विश्वा । यत्र । देवा; । अमृत । आउनशानाः 
तृतीये। धामन्‌ । आधे । ऐरयन्त । 
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पृद[०- हे मनुष्यों ! ( यत्र, घामन्‌, तृतीये ) जिस स्वो- 
धार तीसरे को ( आनशाना: ) प्राप्त होकर (देवा; ) विद्वान 
लोग ( अम्न॒तं ) मुक्ति सुख का अनुभव करते हैं ( सः ) वह पर- 
मात्मा ( नः ) हमारा ( बन्धुः )श्राता-सहायक-( जनिता ) पिता 
ओर ( विधाता ) कम फल का विधान करने वाला है ओर वही 
अपनी सबेज्ञता से (व्रिश्वा )सब ( भुवनानि ) छोकों तथा ( धामानि) 
स्थानों को ( अधि, ऐरयन्त) रचकर ( वेद ) यथावत्‌ जानता है। 
व्याख्य[ू०-जिस सर्वाधार परमात्मा को प्राप्त होकर विद्वान 


लोग मुक्ति सुख का अनुभव करते हैं वही परमात्मा हम सब के 
दुःख का नाश, सब जगत का रक्षक, सब का कर्मफल दाता 


३ जे 


और सवैज्ञ होने से सब लोकलोकान्तरों को यथावत्‌ जानने वाला है॥ 

प्रा० वि०-यतो यतः समीहसे ततो नो5अभय॑ 
कुछ । श नः कुरु प्रजाभ्योहअभये नः पशुभ्यः ॥७॥ 

य० २६। २२ 

पृद०-यतः । यतः। समीहसे। ततः । नः । अध्मय । कुरु। 
शं। नः। कुर। प्रजाभ्य!। अभय । नः । पशुभ्यः । 

पृद[०-हे परमात्मन्‌ ! ( यतः, यतः ) जहां २ ( समीहसे ) 
हम विचरें ( ततः ) वहां ( न; ) हम को ( अभये, करू ) भय 
रहित करो ( प्रजाभ्यः ) पुत्र पोत्रादि से ( नः, शे, कुरु ) हमको 
सुखी करो और ( पशुभ्यः ) पश्ञुओं से ( नः ) हमको ( अभय ) 
अभय करो | 
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व्याख्या०-ह महेश्वर ! जिस २ देश में दम सम्यक चेष्टा 
करें उस २ देश में हमको भय से रहित करो, प्रजा से हमको सुखी 
करो, गाय भेड़ बकरी ओर घोड़ा आदि पशुओं से हपको सुखी 
कारों अथात सब प्रकार के सुख साधनों से हमको युक्त करो ॥ 

उप० वि०-वेदाहमेतं पुरुष महान्तमादित्यव्ण 
तमसः परस्तात। तमेव विदिलवाति मृत्युपैति नान्‍्यः 
पन्‍्था विद्यतेधयनाय ॥ <॥ यजु० ३१ । १८ 

पृद०-पेद । अडे । एवं । पुरुष । मानते । आ दित्यथ्वर्ण । 
तमसः । परस्तात । ते। एवं । विदिला। अति। मृत्यु । एति । न । 

अन्य; । पन्‍्था; । विद्यते । अयनाय । 

पृद[०( अह ) में ज्ञानी पुरुष ( एवे ) इस प्रत्यक्ष ( पुरुष / 
परमात्मा को ( महान्त ) मदात्‌ (आदित्यष्वर्ग) प्रकाशसवरूप आर 
( तमतः, परलाव्‌ ) अन्वकार से परे (बेर ) जानता हूँ (व) उस 
परमात्मा को (विदिला, एव) ऐवा जानकर ही मनुष्य (प्रत्युं) मृत्यु 
को ( अति, एवि ) तरकर मुक्त होनाता 6 ( अन्यः, पमन्‍्या ) 
ओर कोई मार्ग (अयनाय ) सुक्ति का ( न, विद्यते ) नहीं है । 

व्याख्य[ू०-सतत्र मनुष्यो को उचित है कि परमात्मा को 
बढ़ों से बड़ा, प्रकाशस्वरूप, आदित्यादे का रचके, आविद्यादि 
दोषरूप अंधकार से रहित, स्व॒वक्तों, सेमी जनों ओर पम्ीत्मा 
पुरुषों को अविद्यादि दोषों मे रहित करने वाला जानें। विद्वानों 
का यही निश्चय है कि परम्रह्म का ज्ञान प्राप्त किये विना कोई छुखी 
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नहीं होता अर्थाद परमात्मा को जानकर ही जीव प्रत्यु का 
उछड्ठन करसक्ता है अन्यथा नहीं ॥ 

छ ढक सके. छह श्र 0 6 

प्रा० वि"्तेजो+सि तेजो मयि पेहि । वीयमास 


दा पीिआ 


वीये माथे पेहि | वबलमसि बर्लं मयि पेहि । ओजो ५ 
स्योजो मयि पेहि । मन्युरसि मन्‍्युं मयि पेहि। 
सहो<सि सहो मयि हि ॥ ९॥ यजु० १९। ९ 

पृद्‌०-वेजः । असि। तेजः । मयि | पेहि । वीर्य । असि। 
वीर्य । मयि । पेहि | बे । असि । वे । मयि । थेंहि । ओजः । 
आमि। ओज।$ । माये । पेहि । मन्यु।। असि | मन्यं। । मयि। पेहि । 
सह; । असि । सहः । मयि । पेहि। 

पृद[०हे परमात्मन्‌ ! आप (तेज), अभि) अरे! गुण 
प्रधान कान्ति हैं ( मयि ) मेरे में ( तेजः ) बदी कान्ति ( थहि ) 
धारण कराये ( वीये, असि ) आप उत्पादक शक्ति हैं ५ मयि ) 
मेरे थे ( वीये ) वही शक्ति (पेहि ) धारण कराये ( बल, असि ) 
आप आत्मिक शक्ति हैं ( मयि ) मरे में ( बले ) आत्मिकशाक्ति 
(पेढि ) घारण कराये ( ओजः, आस ) आप सोमगुण प्रधान 
काौन्ति हें ( मयि ) मर पं ( ओज * ) वही कान्ति ( धेहि ) धारण 
कराये ( मन्यु), असि ) आप दण्डरूप हैं “ भ्यि ) मेरे में 
( मन्‍्यः ) दण्डदातृत्व ( घेहि ) धारण करायें ( सह, अमि ) आप 
सहनशील हैं ( मयि ) मेरे में (सह; ) सहनशीलता ( घेहि ) 
धारण करायें । 
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व्याख्या०-हे स्वेप्रकाश परमात्मद ! आप अग्निगुण 
प्रधान कान्ति है, कृपाकरके वही कान्ति सुझ् में स्थापन करायें 
जिससे में कभी निस्तेन वा दीन अथवा भीरु न होऊं, आप 
उत्पादक शक्ति हैं मुझ में भी उत्पादकशाक्ति धारण करायें, आप 
बल हैं मुझ में भी बल स्थापन करायें आप सोम्यगुण प्रधान कान्ति 
हैं मुझ वही कान्ति धारण कराये, आप दुष्टों के प्रति दण्डरूप हैं 
मुझ में वही दण्ड धारण कराये, आप सहनशील हैं मुझ में सहन 
सामथ्य धारण करायें जिसने शरीर, इन्द्रिय, मन तथा आत्मा यह 
सब वल्वान्‌ होकर में आप की अनन्य भक्ति करता हुआ सदा 
सुखी रहूं ॥ 

उप० वि०-परीत्य मृतानि परीत्य लोकान परीत्य 
सर्वाः प्रदिशों दिशश्व । उपस्थाय प्रथमजामृतस्या- 
त्मनात्मानममि संविवेश ॥ १० ॥ यजु० ३२। ११ 

पृदट्‌०-परिड्वत्य। भूवानि +परि5इत्य। लो कान। परीत्य। सवा 
प्ररदिश। | दिश। । च। उपस्थाय। प्रथम5जां । ऋतस्य । आत्मना। 
आत्मानं। अभि । से। विवेश | 

पृद[०-ह मनुष्यों | ( भूतानि ) सब प्राणियों में ( परीत्य ) 
व्याप्त ( लाकान,परीत्य ) लोकलोकान्तरों में व्याप्त (मर्वा,प्रदि शः) 
सब उपदिशाओं ( च) ओर ( दिशः ) दिशाओं में (परीत्य) व्याप्त 
जो ( ऋतस्य ) ऋत नाम परमात्मा है उसकी ( प्रथमजां ) प्रथम 
करूप में प्रकाशित की हुईं वेद बाणी को ( उपस्थाय ) विचारकर 


६० आर्य्याभिविनय 


(आत्मना ) अपने आत्मा से (आत्मानं ) परमात्माकों ( अभि, 
संवविश ) अनुभव करो । 

व्याख्या-75ति से लेकर एथिवी परण्येन्त सब संसार 
में तथा पूतरोंदि दिशाओं ओर ईशानादि उपदिशाओं में, ऊपर 
नीचे सत्र परमेशत्रर व्याप्त होकर परिपूर्ण होरहा है, एक अण्ड- 
मात्र भी उप्से अप्राप्तजखाली-नहीं, प्रथम-मुख्य-प्राणी अपने 
आत्मा से अर्थाव अस्यन्ध सत्याचरण, विद्या श्रद्धाभक्ति द्वारा 
सत्यस्वरूप परमात्मा को यथावव्‌ जानता हुआ उसके परमानन्द 
स्वरूप में प्रवेश करता अर्थात सब दुःखें। से छूटकर परमानन्द 
को प्राप्त होता है ॥ 

प्रा० विं०-भग प्रगेतमंगसत्यराधों भगेमां पि- 
यमुदवा ददन्नः | भग प्र नो जनय गोमिसवेभग 
प्र नृभिनवन्तः स्थाम ॥ ११॥ 

यज्जञु० २४ ॥ २५ 

पृदू०-भग । प्रणेत:। भग । सत्यराघ: | भग। इसां । 
घियं। उत्‌ । अब | अददव । न; । भग । प्र । न:। जनय । 
गोंमि;ै। अव्चे; | भग । प्र। नभि;। नृवन्तः । स्याम । 

पृद[०-( भंग ) हे भगवन्‌ ! आप ( भग, परणेत; ) ऐश्व- 
य्य के दाता तथा ( सत्यराध; ) सत्य के स्वामी हैं ( न; ) हमको 
( भग, अददव ) ऐश्वय्ये देते हुए (३मां, घियं. उत, अब ) 
वर्त्तमान बुद्धि की उत्क्ृष्ठता से रक्षा करें ( भग ) हे भगवन ! 
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( गोमि;, अर्वे;, नमिः ) गो, घोड़े तथा मनुष्यों से ( नः ) 
हमारे ( भग ) ऐश्वय्य को (प्र, जनय ) बढ़ायें जिससे हम 
( नृवन्तः,स्याम ) बहुत प्रजावाले होवें ' 

व्याख्या०-हे परमेश्वस्येवान , एश्व्यदाता परमात्मन ! 
सकल ऐश्वय्य आपके है अधीन है, सो आप कृपाकर हम छोणगों 
का दारिद्र छदन करके हमको परमेश्वस्ये दान करें, हे सत्यराधः 
भगवन्‌ ! सत्य ऐश्वर्स्य की सिद्धि करने वाले आप ही हैं सो 
नित्य ही आप हमको अपनी कृपा से ऐश्वस्य देते रहें, हे सत्यस्वरूप 
भगवन्‌ ! आप हमको पूर्ण ऐड्वय्य तथा सर्वोत्तम बुद्धि दें जिससे 
हम लोग सृक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थों को यथावत्‌ जान कर और 
आपके गुण तथा आपकी आज्ञा का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करके तद- 
नुकूठ अनुप्ठान करते हुए मोक्षदर के अधिकारी बनें, हे भग- 
पजन्य-सर्व ऐश्वस्ये उत्पादक परमात्मनू-! आप हमारे लिये सब 
प्रकार का ऐश्वय्ये अर्थाव उत्तम गाय. घोड़े ओर मनुष्य प्राप्त 
कराये, हे सर्व्शक्तिमन ! आप से हमारी यह विशेष प्रार्थना है कि 
हम में कोई दृष्ट तथा मूर्ख न रहे ओर न हम में कोई ऐसा मनुष्य 
उत्पन्न हो जिससे हम लोगों की सत्की्ति नष्ठ हो ॥ 

प्रा० वि०-तदेजति तन्नैजति तद्रे तद्न्तिके । 


तदन्तरस्य सर्वस्य तदुसवस्यास्य बाह्यतः ॥ १२॥ 


यज्ञ ० ४०॥ ५ 
पृदु०-वव्‌ | एजति | तद। न । एजति। तद। दुरे । तद । 
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उ । ऑन्तिके । तव्‌। अन्तः। अस्य । सवेस्य | तत्‌ । उ। स्वेस्थ । 
अस्य । बाह्यतः । 

पृद[०-वव) परमात्मा (एजाति) मव जगव्‌ को चलाता है 
(व्‌) वह आप (न,एजति) नहीं घलवा (वत) बह (दुरे) दूर ह (उ) 
ओर ( ऑन्तिके ) समीप है ( तव ) वह ( अस्य, सर्वेस्य ) इस 
सम्पूर्ण जगव्‌ के (अन्तः) भीतर है (उ ) ओर ( तव्‌ ) वह (अस्यथ, 
सबस्य, वाह्मतः ) इस सम्पूण जगव्‌ के बाहर है ' 

उयाख्या-"स्मात्म सत्र चराचर जगत को यथायोग्य 


चलाता हुआ आप नहीं चलता किन्तु एकरस निशुचल होकर 
सब में पारेपूर्ण रहता है। परमात्मा को जो दूर कहा गया 
है इसका तात्पय्य यह ४ कि वह अधर्मात्मा, अविद्वान, 
विचार शून्य, अनितेन्द्रिय और ईवर्मक्ति रहित मनुष्यों 
से नहीं जाना जाता, ओर समीप कहने का तात्पस्ये यह 
है कि सत्यवादी, सत्यकारी, सत्यमानी,मितेन्द्रिय,सर्व जनो पका रक, 
विद्वान, विचार शील मनुष्यों से वह जाना जाता है, वह आत्माका 
भी आत्मा ओर सब जगत के भीतर बाहर तथा मध्य में 
विराजमान है, एक तिलमात्र भी उससे खाली नहीं,उसके जानने 
से सब कुछ जाना जाता ओर लोकिक सुख तथा मुक्ति प्राप्त होती 


है अन्यथा नहीं ॥ 
उप० वि०-आयुयज्ञेन कत्पतां प्राणो यज्ञेन 
कत्पतां चक्षुयज्ञेन कल्पता््श्रोत्र यज्ञेन कस्पतां 


कल 
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वाग्यज्ञन कस्पतां मनो यत्ञिन कत्पतां आत्मा यक्ञेन 
कस्पतां बल्मा यज्ञेन कत्पतां ज्योतिर्यज्षेन कस्पता 
स्वयेज्ञेन कत्पतां पृष्ठ यज्ेन कत्पतां यज्ञों यज्ञिन 
कृत्पताम्‌ । स्तोमश्र यज॒श्च ऋकु च साम च बृहच्च 
र्थन्तरं थे । स्वर्देवा अगन्मामता अभूम प्रजापतेः 
प्रजा अमूम वेट स्वाहा ॥ १३ ॥ यजु ०। १८। २९ 
पृद[०--देवा)) है विद्रानो | (आयूः) अपनी आयु को (यज्ञेन) 
यज्ञ नाम प्रमात्मा अवथा सव हितकारक कार्मों के लिये (कल्पतां) 
समपृण करो ( प्राणः, यज्ञन, कल्पतां ) प्राण को यज्ञ के लिये 
समर्पण करो (चक्षुः, यत्ञेन कल्पतां) नेत्रों को यज्ञ के लिये समर्पण 
करो (ओबत्रे,यज्ञन,कल्पतां) कानों को यज्ञ के लिये समपण करो 
(बाक,गन्ञेन,कल्पतां) वाणी को यज्ञ के लिये समपंण करो(मन;,यज्ञेन, 
कल्पतां ) मन को यज्ञ क लिये समर्पण करो ( आत्मा, यज्ञेन, 
कल्पतां) आत्मा को यज्ञ के लिये समपंण करो (ब्रह्मा,यज्ञे,कल्पतां) 
ब्रह्मविद्या को यज्ञ के लिये ममपण करो(ज्यो तिः,यज्ञेन,कल्पतां)तेज 
को यज्ञ के लिये समपेण करो (स्व). यज्ञन, कल्पतां) सुख को यज्ञ 
के लिये समर्पणकरों (प्रष्टयज्ञन,कल्पतां) आधाररूप प्रथिवीकों यज्ञ 
के लिये समपण करो ( च ) ओर ( स्तोमः, च, यजुः, च, ऋद, 
च, साम, च ) स्तोत्र, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामंबद ओर अथबबेंद 
को ( बृहव, च, रथन्तरं, च ) श्रृदतत सामगान ओर रथन्तर 
सामगान को यज्ञ के लिये समर्पणं करों, सयवाणी और 
( बेट ) उत्तम क्रिया द्वारा ( स्वः. अगन्म ) सुख को प्राप्त 
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करो ओर ( प्रजापतेः ) जगदीखर परमात्मा की (प्रजा) ) 
योग्य सन्‍्तान ( अभूम ) बनो? ओर ( अमृता), अभूम ) 
मुक्त होजाओ ॥ 

व्याख्या०-सत्र मनुष्यों को चाहिये कि अपनी आयु 
को, अपने प्राण, नेत्र, ओत्र. मन ओर आत्मा को, अपनी 
ब्रह्मविद्या तथा ज्योति को, अपने सुख साधनों तथा 
पृथिबी आदि को, अपनी स्तुतियों को ऋणेदादि चारो 
वेदों तथा बृहत सामगान ओर रथन्तर सामगान को तभी सफल 
जानें जब वह से हितकारक कारों के लिये हों, इसप्रकार 
जीवन व्यतीत करने से ही हमलछोग मोक्ष के भागी बन सक्ते 
हैं अन्यथा नहीं, अतएव ईश्वर से सवैदा यही प्राथना करनी चा- 
हिये कि वह हमारे हृदय को अपनी भक्ति ओर उपासना में प्रह- 
त्तकरके सदा शिय कामों में लगाबे ॥ 

4. 9. श पदक 
स्तु० वि०यस्मान्न जातः परो५ अन्यो5$ अस्ति- 
किक [4 ज हट 
य आविवेश भुवनानि विश्वा। प्रजापतिः प्रजया 
९ ८ हि रस, [] 
स०रराणस्त्रीणि ज्योतिकषि सचते स पोडशी॥१४॥ 
यजु ०८। ३६ 

पृदू०-यस्‍्माव । न । जातः परः | अन्य; | अस्ति। यः। 
आ। विवेश | भुवनानि । विश्वा। प्रभापति। । प्जया । संरराणः । 
श्रीणि । ज्योतीषि । सचेत | सः | पोडशी । 

पृद[०-( यस्माव ) जिससे ( परः ) बड़ा ( अन्य; ) और 
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डे 


पा 


( न, ज्ञातः, अस्ति ) न हुआ न है ओर न होगा (यश) जो ( प्रजा- 
पति!) जगत का स्त्रामी ( बिश्वा, भुवनानि ) सब छोकों को (आ- 
विवेश) अतिशय व्याप्त किये हुए है (सः) वह(पोडशी) सोलह कला- 
ओ का अधिप्ठाता ( प्रजया ) सब प्रजाके साथ ( सेरराण; ) रमण 
करता हुश 57 की रक्षा के लिय (त्रीणि, ज्योगीषि) सृथ्य, 
बिजली ओर अग्नि इन तीन ज्योतियों को ( सचते ) रचता है । 

व्याख्या ०- वह पूण परमात्मा जिससे बड़ा वा जिसके तुल्य 
न कोई हुआ न है ओर न होगा ओर जो सव भुवनों तथा पदार्थों 
का निवास स्थान है, जो अमंख्यात छोकों में प्रबिष्ठ होकर 
परिपूर्ण होरहा है, जिसने अग्नि, विनछी आर सूझ्ये को रचा हैं 
ओर जिमसे १६कलायें उत्पन्न हुईं, वही सब का स्वामी आर सव को 
व्याप्त किये हुए है। जो ऐसे परमात्मा को छोड़कर दूसर की उपा- 
सना करता है बह कभी सुख को प्राप्त नहीं दोता, किन्तु सदा 
दुःख ही भोगता है। १६ कलायें यह हैं;।--( १) ईक्षण-विचार 
(२)प्राण( ३) श्रद्धा( ४ )आकाश ( ५ ) वायु (६ ) अंग्रि 
(9 ) जल (८ ) पृथिवी (९ ) ( इन्द्रियां ( १० ) मन ( १९ ) 
अन्न (२२ ) वीय्य ( १३ ) तप"धर्मानुष्ठान ( १४ ) मेत्र-वेद 
विद्या ( *« ) कमेयोग>-चेष्टास्थान ( १६ ) नाम ॥ 

प्र० वि०-स नः पितेव खूनवे5ग्ने सूपायनों 
भव । सचस्वा नः स्वस्तये ॥ १५॥ यज्ञु%३ । २४ 

पृद०-सः | नः । पिता । इव । सूनवे । अरने । सूपायनः । 
भव | सचस्व । न । स्वस्तये । 
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>फ्् 
९ 


पृद[०-( अग्ने ) हे परमात्मन्‌ ! आप ( न ) हम को वैसे 
ही सुगमता पूर्वक ( सपायनः, भव ) प्राप्त होने योग्य हैं ( पिता, 
इव) जैसे पिता के पास पुत्र प्राप्त होने योग्य होता है, (सः) वह आप 
( नः ) हमको ( स्र॒स्तव ) सुख सम्पादन के लिये ( सचस्व ) अपने 
साथ सम्बद्ध करें। 
व्याख्या-हे परमात्मन ! आप ऐसी कृपा करें, कि जैसी 
मुममता स पुत्र पिता के पास पईच जाता है वेसी हीं सुगमता 
से हम आप के पास पहुँच जाये अर्थात्‌ हमारा आप के साथ औत 
निकट सम्बन्ध होजाए जिससे हम सदा सुख सम्पादन के लिये 
आप के साथ सम्बद्ध रहें ॥ 


स्तु० वि०-विभूरसि प्रवाहणः । वह्निरसि हृव्य- 
वाहनः । ववात्रो$सि प्रचेताः। तुथो ।सि विश्ववेद:॥ १६॥ 


यज ०५ । ३९ 

पृदू०-विभू! । असि । प्रवाहणः । वन्हि; । असि । 
हब्यवाहन! । शात्र; | असि | प्रचेताः | तुथः । असि | विश्ववेदाः । 

पृद[ृ०-हे वर! आप ( विभूः ) सर्वेव्यापक ओर ( प्रवा- 
हणः ) जगदाधार ( अस्त ) हैं ( वन्हिः ) रसों के भेदक और 
( हृव्यवाहनः, असि) हवियों के फेलाने वाले हैं € प्रचेतां। ) ज्ञान- 
स्वरूप और ( खात्र), अभि) ज्ञान के विस्तारक हें ( तुथः ) सब 
में परिपूणे और ( विश्वतेदाश, असि ) सब के जानने वाढ़े हैं। 

व्याख्या०-हे व्यापकेश्वर ! आप विशुन्ससवेत्र प्रकाशित 
और परमेश्वय्ययुक्त हैं, सब जगव को नियम पूर्वक चलाने 
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बाले तथा सब के निर्वाहकारक हैं । हे स्वप्काशक ! सबर्सवाह- 
केवर ! आप वन्हि-सब हृव्यपदाथे के भेदक, आकषेक तथा यथा- 
बत्‌ स्थापक हैं। हे आत्मन ! आप व्यापनशील तथा प्रकृष्ठ ज्ञान- 
स्वरूप ओर पकुए ज्ञानके देने वाले हैं। हे सर्ववित ! आप सबमें प- 
रिपूर्ण ओर सब के जानने वाले हैं ॥ 

स्तु० वि०-उशिगसि कावेः । अड्धारिरासे ब- 
म्भारिः। अवस्यूरसि दुवस्वान्‌ । शुन्ध्यूरीस मार्जा- 
लीयः । सम्रार्टस कृशानुः । परिषयोदसि पवमानः। 
नभो5सि प्रतका। मष्टोए्सि हृव्यसूदनः । ऋतथा- 


मासि स्वज्योतिः ॥ १७ ॥ यज्ञु० ५।३२॥ 

पृदू०-उशिक्‌ | औस | कविः । अड्यारि।। असि। वम्भा- 
रिः । अवस्यू+। असि । दुवस्वान्‌ । शुन्ध्यू:। असि । मा्जाडीयः। 
सम्राद । असि | फृशानुः । परिषद । असि। पंब्मोन! । नभः । 
आस । प्रवका । मह्/ । असि । हृव्यसूदनः। ऋतधाम | असि। 
स्व | ज्योतिः । 

पृद[०-हैं सबोपरि परमात्मन ! आप (उशिक, असि ) 
कान्तिवान्‌ हैं ( कविः, अड़घारिः, असि ) सर्वज्ञ ओर पापहर्त्ता 
हैं ( बम्भारिः, अवस्यृूः, असि ) जगवधर्ता ओर ध्मांत्माओं के 
रक्षक हैं ( दुवसस्‍्वान, शुन्ध्यू,, असि ) सब के सेवनीय और शुद्ध- 
स्वरूप हैं ( मार्जोलीयः, सम्राट , असि ) मार्जन करने वाले और 
राजाधिराज हैं ( कशानुः, परिपद्यः, असि पदार्थों को सृक्ष्य 
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करने वाले ओर संसाररूप सभा के अधिष्ठाता हें ( परमान*, न- 
भ;. अति ) सब पदार्थों के पंवित्र करने वाले ओर निराकार हैं (प्र- 
तक, मृष्ठ/ आस ) स्व साक्षी ओर पापशोधक हैं ( हव्यमृदनः, 
ऋतधाम, असि ) हवियों द्वारा वायु आदिकों को शुद्ध करने वाले 
और सत्य का आधार हें ( स्वः, ज्योति; ) सुखस्वरुप ओर 
सर्वप्रकाशक हें । 

व्याख्या०-हे सवेभिय ! आप कमनीयस्वरूप-सव की 
कामना के योग्य ४, आप पूर्ण विद्वान तथा अपने भक्तों के अथ 
नाम पापों के अरि>"शजत्ु अर्थात नाशक हैं, सब जगत के पालक 
तथा धारक हें, धर्मात्माओं को अन्नादि पदार्थ देने वाले हैं, शु द्र- 
स्रूप होने से सब जगत के शोधक और पापनिवारक हैं, सब 
राजाओं के राना ओर दीनों के सुखदाता हैं। हे न्यायकारिन 
पबेत्र प्रमेझतर ! आप सभ्य, सभा के आज्ञापक, सभापति, सभा- 
प्रिय, सभारक्षक हैं, पत्रिजस्वरुप ओर पवित्रकारक हैं । 
है नित्िकार ! आकाशत्रत क्षोभरहित ओर अतिसूक्ष्म होने से 
आप का नाम “ नभ ” है, सब के ज्ञाता, सत्यासत्यकारी जनों 
के कर्मों की साक्ष्य रखने वाले हैं, ताकि जिसने जैसा पाप वा पुण्य 
किया हो उसको बसा ही फल मिले अन्य का अन्य को न मिले, 
शुद्वस्वरूप, सब पापों के माजक-शोधक तथा मिष्ठ, सुगन्ध, रोग- 
नाशक ओर पुष्टिकारक द्रव्यों द्वारा हृष्टि आदि की शुद्धि करने 
करानेबाले €ं। अतएव सब द्रव्यों के विभागकर्तता होने से आप का 
नाम “हव्यसृदनः” है। हे भगवन्‌ ! आपका धाम ८ निवासस्थान- 


#. 
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सत्य है, अथाव सत्यव्यवहार में ही आप सदा निवास करते 


हैं, आप सुखस्वरूप ओर सुखकारक तथा स्वप्रकाश और सब 
के प्रकाशक आप ही हैं॥ 


प्रा० वि०-समुद्रो(सि विश्वव्यचाः । अजोस्थे- 
कपात्‌ | अहिरसि बुचन्यः । वाग स्येद्र्मास सदो5४सि । 
ऋतस्य द्वारो मा मा सन्ताप्म्‌ । अधनामघपते प्र 
मा तिर। स्वस्ति मे5स्मिन्‌ पथि देवयाने भूयात्‌॥१८॥ 

यजु० ५ | ३३ 

पृदु०-पमुद। । असि | विश्वव्यचाः । अज्ः। असि। एक- 
पाव्‌। आह! । अधि । बुध्न्य;ः । वाक । अपि | ऐन्द्रे । अति। 
सदः । असि । ऋतस्य | द्वारो । मा ।मा। सन्‍्ताप । अध्वनां। 
अध्वपत | प्र । मा । तिर। स्त्रस्ति | में । अस्पिन्‌ू । पथि । देव- 
याने । भूयाव ॥ 

पृद[०-है परमात्मर ! आप ( समुद्र), विश्वव्यचाः,असि ) 
द्रवणीयस्॒रूप ओर जगवविस्तारक हैं ( अननः, असि ) अजन्मा 
हैं ( एकपात, अहि।, अस्ि ) सब जगव्‌ को अपने एक देश में 
रखने वाले तथा हीनता रहित हैं ( वाकू, बुध्न्यन, असि ) अनन्त 
विद्यास्वरूप ओर सब के भीतर की जानने वाले हैं (ऐन्द्रं,सद्‌3,असि) 
ऐेल्लर्य्य के आधार हैं ( ऋतस्य, द्वारों ) सत्य प्राप्ति के विद्या 
और धम्मरूप दो द्वार (मा) मेरे लिय ( सन्तापे, मा ) तपाने वाले न 
हों। ( अध्यपत ) है घममे मागे के स्वामी ! (मा) मुझको ( अध्यनां ) 


९०८: 
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संसार के मार्ग से ( प्र, तिर ) पार करें, ओर ऐसी कृपाकरें कि 
( अस्पमिन, देवयाने, पथि ) इस विद्वानों के मार्ग में ( मे ) मेरे लिये 
( स्व॒स्ति ) सुख ( भूयाव ) हो | 

व्याख्या०-३ द्रविणीयस्वरूप ! सब भूत आप ही में 
चेष्टा करते हैं, आप ने सहजस्वभाव से सव जगत को विश्तृत 
किया है, इसी से आपका नाम “विश्वज्यचाः” है, आपका जन्म कभी 
नहीं होता, यह सब जगत आपके एकदेश में हैं और आप हीनता 
रहित हैं, आप अनन्ततिद्यास्वरूप ओर सबके भीतर की जानने 
वाले हैं, आप एव्वर्ग्य के आधार हैं। ऐसी कृपा करें कि सत्प्राप्ति के 
जो विद्या ओर पर्महप दो द्वार ह इनमें चलना हमारे लिये कठिन 
न हो ताकि हम सुखपूवक सत्य को प्राप्त करसकें। हे धर्मम्राग के 
स्वामी ! हमको एसी शक्ति दे कि हम उक्त मांग द्वारा ससाररूप 
समुद्र से पार होकर सुक्तिसुख को पासके ॥ 

स्तु० बि०-देवक्ृतस्पैनसो धयजनमसि । मनु- 
ध्यकृतस्येनसोधवरयजनमसि । पितृकृतस्येनसो5वय- 
जनमसि । आत्मकृतस्येनसो धरयजमनसि । एनस 
एनसोवयजमनसि । यच्चाहमेनो विद्धांरवकार य- 


च्वाविद्वांस्तस्य सर्वस्येनसोधबयजनमसि ॥ १९ ॥ 
यज्ञु० ८ १३ ॥ 


पृद०-रेवकतस्य । एनसः । अवयजन । आस । मनुष्यक्ष 
तैस्थ । एनमः । अवयजन । अधि । पितृकृतस्य । एनस* । अवय- 
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जने | असि | यतव । च्‌। अहँ । एनः । विद्रान। चक्रार । यव। 
अविद्वान्‌ । तस्य । सर्वेस्य । एनस; । अवयजन। अप्ति । 

पृद[०-ह सर्वेापनाशक परमात्मन्‌ ! आप ( देवकृतस्थ, 
एनसः ) विद्वान विषयक किये हुए पापों के ( अवयजने, असि ) 
नाशक हैं ( मनुष्य कृतस्य, एनमः, अवयजने, आस ) मनुष्य विष- 
यक्र किये हुए पापों के नाशक हैं ( पितृ क़ृतस्य, एनसः, अवयजनं, 
असि ) पितृ विप्रयक किये हुए पापों के नाशक हैं (आत्मकृतस्य, 
एनसः ,अवसजनं,अभि) आत्मविषयक किये हुए पापों के नाशक हैं 
(एनसः ,एनसः,अवयजनं,अभि) सब प्रकार के पापों के नाशक हैं (च) 
ओर ( यव्‌ ) जो ( एनः ) पाप ( अई ) मेने ( विद्वान ) जानकर 
( थचे ) तथा ( यव्‌ ) जो € अविद्रानू ) न जानकर ( चकार ) किये 
हैं ( तस्य, सवेस्य, एननः ) उन सत्र पापों के ( अवयजने, असि ) 
नाशक आप हैं । 

व्याख्या०-हे परमात्मव ! आप सब पाप। के नाश करन 
वाले हैं, चाहे वह पाप विद्वानों वा साघारण मनुष्यों के सम्बन्ध 
में, चाहे ज्ञानी अथवा आत्मा के सम्बन्ध में किय हों 
और चाहे जानकर अथवा न जानकर किये हों, उन सब पापों के 
नाशक आप ही हैं ॥ 

स्‍्तु० प्रा०-हिरण्यगमेः समवत्तेताग्रे मूतस्य जातः 
पतिरिक आसीत । स दाधार प्थिवीं द्यामुतेमां क- 
सम देवाय हविषा विधेम ॥ २० ॥ यजु० १३४ ॥ 
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पृद०-हिरण्यगर्भ: | समवत्तेत । अग्रे। भूवस्य । जातः। पति 
एकः । आसीत । सः । दाधार | प्रथिवीं । दां। उत। इमां। कर्से। 
देवाय | हविषा । विधेम । 

पृद[०-हिरण्यगभः) सब प्रकाशमान पदाथों का आधार 
( अग्रे, समवतत )रूष्टि से पूत्र वत्तेमान था (भूतस्य) वही सब भूतों 
का (जात: ) प्रसिद्ध (पति) स्वामी ( आसीव ) था ( सः ) वही 
( एक ) अद्वितीय ( इमाँ ) इस ( प्ृृथित्री ) प्थित्री को ( उत ) 
और (द्ां) छलोक को (दाधार ) धारण कर रहा है, उस 
( कस्मे, देवाय ) सुखस्वरूप देव के लिये ( हविपा, विधेम ) आ- 
त्मतमर्पण रूप हवि देते हैं। 

व्याख्य[ू०-जो परमात्मा सब का स्वामी और सब प्रका- 
शमान पदार्थों का आधार हैं बही रृष्टि से पूत्रे वत्तमातन था और 
वहीं अब प्रथित्री ओर ब्ुलोक आदि सब लोकों को धःरण कर रहा 
है, वही सुखस््ररूप ओर सब को सुख देने वाला है. उसी की भक्ति 
तथा उपासना हम सब को करनी चाहिये, अन्य की नहीं ॥ 

प्राण"वि०-इन्द्रो विश्वस्थ राजति । शैनो5अस्तु 
द्विपदे शं चतुष्पदे ॥ २१॥ यजु०३६ मे०८ ॥ 

पृदू०-हन्‍्द्र। । विश्वस्य। राजति। शं। नः। अस्तु । 
द्विपदे । श। चतुष्पदे । 

पृद[०-नों ( इन्द्र; ) अनन्त ऐच्वय्ययुक्त परमात्मा ( जिश्व- 


स्य ) सब को ( राजतिं ) प्रकाशित करता है, वह ( नः ) हमारे 
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( द्विपदे ) पुत्र पोच्ादि के लिये ( शं ) छुखकारी हो और ( चतु- 
प्पदे ) गो आदि के लिये ( शे ) सुख कारी हो। 

व्याख्या ०-जो परमात्मा अनन्त ऐश्य्यैवान्‌ होकर सब 
को ऐश्वर्य्य देता ओर प्रकाशमान करता है, उससे हमारी 
प्राथना है कि वह हमारे पुत्र पोत्रादि सब सम्बन्धियों और पशु- 
ओं को सब प्रकार से सुखी रखे ॥ 

प्रा० वि०--शंन्नो वातः पवता७ शेन्नस्तपतु 
सूययः । शंत्र: कनिक्रददेवः पजन्यो 5 अभिवषतु॥२२॥ 
यजु० ३६ । १० 
पृदू०-। नः। वात: । पता । श॑ । नः । तपतु। खुर्य्यः। 

शे | नः। कनिऋदत । देव; | पजन्य! । अभि । वर्षतु । 

पृद[०-ह परमेश्वर ! ( वातः ) वायु (नः ) हमारे लिये 
( शे ) सुखकारक होकर ( पवतां ) चले ( सूख्येः ) सूस्ये (नः ) 
हमारे लिये (श)सुखकारक होकर(तपतु) तपे'पजन्यः,देवः)मेघ देवता 
( कनिक्रदव ) गमता हुआ ( नः ) हमारे लिये ( श) सुखकारी 
होकर ( अभिवपतु ) सब ओर से वर्षा करे । 

व्याख्या०-हे सर्व नियन्ता ! हमारे लिये सुगन्धियुक्त 
मन्‍्द २ शीतलवायु सुखकारी होकर चले, मूय्ये सुखकारी होकर 
तपे, मर्जता हुआ मेघ हमारे लिये सुखकारक होकर समय २ पर 
वर्ष ताकि आपके क्षपापात्र हम लोग सदा सुख से जीवन व्य- 
तीत कर सके ॥ 
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प्रा० वि०--अहानि हा भवन्तु नः। शण्शत्रीः 
प्रातिधीयताम । शन्नइन्द्राग्नी मवतामवोभिः । शन्न 
इन्द्रावरुणा रातहव्या । शन्न इन्द्रापषणा वाजसातो 


शमिन्द्रासोमा साविताय शयोः ॥२३॥यजु०३६।११ 
पृद०-अहानि। श॑ । भवन्तु । नः । शे । रात्रीः । प्रति । 
धीयतां ' शे। नः | इन्द्राग्नी । भवतां। अवोभिः। हे । नः। इन्द्रा- 
5वरुणा । रात5हव्या । शे । नः । इन्द्राउवरुणा । रात5हव्या । शे । 
नः । इन्द्राउपूषण | वाज5सातो। श॑ ।इन्द्राउप्तोमा। सुविताय। शयोः । 
पृद[ृ०-ह कालपते परमात्मन्‌ ! ( अहानि) सब दिन ( न) 
हमारे लिये ( शे, भवन्तु ) कल्याणकारी हों ( रात्री;) सब रातें 
( श, प्रति) कल्याण के लिये (नः) हमको ( धीयतां ) धारण करें 
( इन्द्राग्नी ) सूब्य ओर अग्नि ( अवोभिः ) नानाविध रक्षा करते 
हुए (नः ) हमारे लिये ( शे, भवतां ) सुखकारी हों ( रातहब्या ) 
सुख के दाता ( इन्द्रावरु्णा ) वायु और जल तथा ( वाजअ्सातों ) 
अन्नादि के देने वाले ( इन्द्रापूषण। ) विद्यत्‌ और पृथिवी ( नः ) 
हमारे लिये ( शे ) सुखकारी हों ( इन्द्रासोमा ) राजा ओर प्रजा 
( सुविताय ) हमारी सन्तति के लिये ( शयो! ) सुख दायक हों । 
व्याख्या०ह३ काल के स्वामिन परमात्मन्‌ | आप ऐसी 
कृपाकरें कि हमको रात्रिदिन सदा ही सुख प्राप्त हो, हम कभी 
दुःखी न हों, सूथ्ये और अग्नि हमको किसी प्रकार से दुःख दाई 
न हों, किन्तु सब प्रकार से हमारी रक्षा ही करें, इसी प्रकार वायु 
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और जल हमोरे अनुकूल रहकर सदा हमको सुख देते रहें, विज- 
ली तथा प्रथिवी भी सदा हमोरे अनुकूल रहें ओर राजा भजा 
भी हमको सुखदायी हों, अर्थाव्‌ किसी से भी किसी प्रकार का 
दुःख हमको प्राप्त न हो, यही आप मे प्राथना है ॥ 

स्तु० वि०-प्र तद्बोचेत मृतं न विद्वान गन्धवों 
धाम विभूतं गुहा सत्‌ । त्रीणि पदानि निहिता गु- 
हास्य यस्तानि वेद स पितुः पिता$सत्‌ ॥ २४ ॥ 

यजु० ३२। ९ 

पृद०-१। तव। बोचेव्‌ । अमृते। नु । विद्वान । गन्धबेः । 
धाम । विभते । गुहा । सत्‌ । त्रीणि ' पदानि। निहिता ' गरुहा । 
अस्य। य । तानि । वेद। सः । पितुः। पिता । असव । 

पद[०हे मलुष्यो ! ( दव ) परमात्मा ( अमृत ) मुक्तसव- 
रूप है, वही ( धाम) मुक्तों का निवासस्थान ओर ( गुहा ) सब 
की बुद्धियों में ( सव्‌ ) स्थित है (अस्य )उस परमात्मा को (यः ) 
जो (नु) शीघ्र ही (गुदा ) अपन हृदय में (विभरते ) धारण 
करता है, वह ( गन्धवः ) वेदवेत्ता ओर ( विद्वान ) ज्ञानी है, वही 
परमात्मा का ( पे, बोचित्‌ ) भले प्रकार प्रतिपादन करसक्ता है, 
( त्रीणि, पदानि ) तीन पर्दों को ( यः ) जो ( वेद ) जानता है 
( सः ) बह ( पितु+, पिता ) विद्वानों का विद्वान हद 

व्याख्या» परमात्मा सुक्तरुप, मुक्त जाबों का निवास 
स्थान और सब की बुद्धियों में विराजमान है, जो कोई इस पर- 
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मात्मा को शीघ्र ही अपने हृदय मेंघारण करलेता है वही वेदवेत्ता 
ओर ज्ञानी कहाता तथा परमात्मा का भले प्रकार उपदेश कर- 
सक्ता है, जो विद्वान परमात्मा के उर्तपीत्त, स्थिति ओर प्रछय रूप 
तीन सामथ्यों को भले प्रकार जानता है वह परम विद्वान है ॥ 
प्रा०्वि०-थोः शान्तिरन्तरिक्ष » शान्तिः पथिवी 

शन्तिरापः शान्तिरोषधयः शन्तिः । वनस्पतयः शा- 

65 ० ८.0 2. हू 
न्तिविशेदवाः शान्तित्रह्म शीन्तः । सर्वे ०शान्तिश्शा- 
न्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरधि ॥ २५ ॥ 

यजु० ३६। २७ 

पृदु०-थ्रोः | शान्तिः । अन्तरिक्ष । शान्ति: । प्रथिवी । 
शान्ति; । आप!) । शान्ति। ओपधघयः । शान्तिः । वनस्पतयः । 
शान्ति) । विज्लेदेवा; | शान्ति; । ब्रह्म । शान्तिः । से । शान्ति) । 
शान्ति! | एवं। शान्ति; । सा । मा। शन्तिः । एपि । 

पृद[०-( थोः, शान्तिः ) बुलोक शान्तिदायक हो ( अन्त- 
रिक्षं, शान्तिः ) अस्तरिक्ष शान्तिदायक हो ( प्रथित्र शौीन्‍्त३) 
प्रथिवी शान्तिदायक हों (आपः, शान्ति; ) नानाजल शास्ति- 
कारक हों, ओपचयः, शान्ति: ) ओषधियां शान्तिदायक हों, 
( बनस्पतयः शान्तिः ) वनस्पतियां शान्तिकारक हों (विश्वेदेवाः, 
शान्ति: ) सब दिव्यगुणयुक्त पदाथ शान्तिदायक हों ( ब्रह्म, 
शान्तिः ) बरह्मणादि चारों वर्ण शान्तिदायक हों ( सर्वे, शान्ति! ) 
सब पदार्थ शान्तिदायक हों ( शान्ति, एवं शान्तिः ) शान्ति 
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ही शन्ति हो ओर (सा ) वह ( शान्ति: ) शान्ति (मा ) मेरे 
लिये ( एघिं ) हो । 

व्याख्या०-परमात्मा से प्राथना है कि बुलोक, मध्यलोक, 
पृृरथिवीलोक, नानाविध जल, ओपधियां, बनस्पतियां तथा अन्य 
सब दिव्यगुणयुक्त पदार्थ हमारे लिये शान्ति दायक हों और 
चारो वर्णो के लोग भी हम को शान्ति देन वाले हों ॥ 
८5 भ आप 
सतु० [व० नमः शम्भवाय च मया भवाय च | 
नमः शड्गराय च मयस्कराय च। नमः शिवाय च 
शिवतराय च॥ २६ |॥ यजु० १६। ४१॥ 
पृद०-+मः । शम्भवाय | च। मयोभवाय ।च । नमः । 
शड्राय । च । मयस्कराय । च । शिवाय | च । शिवतराय । च । 
पृद[०- नमः, शम्भवाय, च, मयोभवाय, च ) छोकिक ओर 
पारलोकिक छुखों के दाता परमात्मा को हमारा नमस्कार हो (नमः, 
शड्रराय,च,मयरक राय,च) छ।किक ओर पारलोकिक घुख साधनों 
के दाता इशवर को नमस्कार हो ( नमः,शिवाय,च,शिवतराय,च ) 
कल्याणस्वरूप ओर कल्याणद।ता परमात्माको हमारा नमस्कार हो। 
व्याख्यू०-३े कल्याणस्वरूप कल्याणकर | आप जो मोक्ष- 
स्वरूप और मोक्षसुखके देने वाले हैं आपको नमस्कार हो, आप 
सांसारिक सुब दाता हैं, आपको नमस्कार हो, आप शड्ररूप 
हैं, आप से ही जीवों का कल्याण होता है, अन्य से नहीं, आप 
ही मन, इन्द्रिय, भाण ओर आत्मा को सुख पहुंचाने वाले तथा 
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मेगलमय, अत्यन्त कल्या णस्वरूप ओर कल्याणकारक हैं, इस लिये 
हम आपको वारम्बार नमस्कार करते हैं ॥ 
प्राशवे०-भद्व कर्णमिः श्रृणुयाम दंवा भद्गं प- 
स्येमाक्षभिय जत्राः । स्थिरेज्वैस्तुष्ठु वा० सस्तनृभिव्ये- 
शेमाहि देवाहितं यदायुः ॥ २७॥ यज्ञु० २५। २१ ॥ 
पृद०-भद्रं । कर्णेभि । श्ुणुयाम । देवाः । भद्र । पर्येम । 

अक्षमिः । यजत्राः। स्थिरे! । अड्भेः । तुष्टुबांसः । तनूमिः । व्य- 
शेमहि । देवहिते। यव्‌ । आयु) । 

पृद[० हे परमेश्वर | ( देवाः ) सब विद्वान ( यजत्राः ) 
सर्वहितकारक कर्मों का अनुष्ठान तथा ( तुष्टुवांसः ) इश्वर स्तुति 
का गान करते हुए ( भट्ठ ) कल्याण को ( कर्णीमिः ) 
कानों से ( श्रूणुयाम ) सुनते रहें ( भद्ं ) कल्याण को 
( अक्षमिः ) आंखों से ( पर्येम ) देखते रहें,, यव्‌ ) जो (आयुः ) 
अवस्था ( देवहित ) विद्वानों को हितकारक है उसको हम लोग 
( स्थिरेः, अड्डेः, तनु भिः ) हृढ अंगों और शरीरों से ( व्यशेर्माहि ) 
भले प्रकार भोगें 

व्याख्या०-हे देवेशवर ! हमलोग कानों से सदेव कल्याण 
को ही सुनें | हे यजनीयेश्वर ! हे यज्ञकत्तारों ! हम आंखों से क- 
स्याण को ही सदा देखें। हे जगदीइवर ! हमारे सब अंग ओर उपाड़ 
हृद रहें जिससे हम लोग स्थिरता से आप की स्तुति और 
आज्ञा का पालन सदा करते रहें तथा हम लोग हृढ़ आत्मा, 
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शरीर, इन्द्रियों को ओर विद्वानों की हितकारक आयु का वाबेध 
सुख पूवक प्राप्त हों ॥ 

_स्तुथपै>-त्ह्म जज्ञान प्रथमं पुरस्ताद्विसीमतः 
सुरुषा वेन आवः । स बुध्न्या उपमा अस्य विश्ाः 
सतरच योनिमसतरच विवः ॥ २८ ॥ यजु०१३। ३॥ 

पृद०-त्रह्म । जज्ञानं | प्रथम । पुरस्तात । विस्तीमतः । सु- 
रुचः | वेन; । आवः । सः । बुध्न्या। । उपमः । अस्य । विध्ा। । 
सतः। च। योनि । असतः । च । विव; । 

पृद[०-नो (प्रथम) आदि कारण ( पुरस्ताव, जज्ञानं ) सब 
से प्रथम प्रकट होने वाला ( बेन; ) आनन्दस्वरूप ( ब्रह्म ) ब्रह्म 
है ( सः ) वह व्रह्म ( बुध्न्याः ) अन्तरिक्षस्थ ( सुरुच; ) नक्षत्रों 
को ( विप्तीमतः ) मर्यादा में ( आवः ) बांवता (च) और 
( अस्य ) इस जगव्‌ के ( योनि ) आदि कारण-प्रकृति को ( स- 
तः, अप्ततः ) स्थूठ ओर सूक्ष्म ( उपमाः ) उपयुक्त (विष्ठा; ) 
पदार्थों में ( विवः ) विभक्त करता है ॥ 

व्याख्य[०-हैं माय परमझ्र (आप बड़ा स भा बड़ हैं, 
आपके तुल्य कोई नहीं, आप सब जगव में व्यापक हैं, सब 
जगव के आदि कारण आप ही हैं, सूख्यादि लोक सीमायुक्त- 
म्यौदापूषक आप से प्रकाशित हैं, इनको रचकर आप ही धारण 
कर रहे हैं, इन छोकों को विविध नियमों से प्रथक्‌ २ यथायोग्य चला 
रहे हैं। आप के आनन्दस्वरूप और आनन्ददाता होने से ऐसा कोई: 
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जन संसार में नहीं है जो आप की कामना न करता हो, किन्तु 
सभी आप को मिलना चाहते हैं। आप अनन्त विद्या युक्त हैं, 
आप ही सब प्रकार से सब के रक्षक हैं, और आप ही 
अन्तरिक्षान्तगेत स्थूल, सूक्ष्म सब पदार्थों को मर्यादा पूर्वक 
विभक्त , करते हैं, अर्थाव्‌ आप की आज्ञा से ही वह सब 
पदार्थ अपने २ व्यवहारों में उपयुक्त होते हैं । हे पितः ! सब वेद 
शास्त्र इस विविध जगव का निमित्त कारण आप को ही कथन 
करते हैं, सो जगव के पाता पिता और हम छोगों के इहदेव आप 
ही हैं, अन्य कोई नहीं ॥ 

प्रा० वि०-सुमित्रिया न आप आषधयः सन्तु । 
दुर्मित्रिय स्तस्मे सन्‍्तु । योउस्मान द्वोष्टि यज्ञ वर्य 


द्विष्मः ॥ २९ ॥ यजु० ३६ । २३ 

पृद०-छुमित्रिया। नः । आपः। ओषधयः । सन्तु । दुर्मे- 
त्रिया। | सन्तु | य। । अस्मान्‌ । द्वेष्टि । यं। च | वर्य । द्विष्प+ । 

पृद[०-ह न्यायकारिन ! ( आपः ) नल और ( ओषधयः ) 
अन्न ( नः) हमारे लिये ( सामाजियाः, सन्‍्तु ) सुखदायक हो, (यः) 
जो ( अस्मान ) हम से (द्रेष्टि ) द्ेष करता है (च) और (ये ) 
जिससे ( बयं ) हम ( द्विष्मः ) द्वेष करते हैं ( तस्मे ) उसके लिये 
अन्न आदि पदार्थ (दुर्मेत्रियाः ) दुःखदायक ( सन्‍्तु ) हों । 

व्याख्या०-हे न्यायकारिव ! परमात्मर्‌ ! आपका यह अदल 


न्याय है, कि आप के उत्पन्न किये हुये अन्न उस के लिये प्रिन्न की 
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न्‍्याई सुखद।यी होते हैं जो आपकी आज्ञा पर चलता है परन्तु 
जो आपकी आज्ञा का उल्लंघन करके पापी बनता है उसके लिये 
वह अन्न दघ्ु की भांति दुःखदायी होते है, सो आप ऐसी कृपा करें 
कि हम रृष्ठटि नियम के अनुमार चलकर आपके उत्पन्न किये हुए 
अन्नादि सब पदार्थों से सदा सुख लाभ करें, आर जो लोग आपके 
प्रतिकूल चलते तथा आपके भक्तों को दुःख देते हैं उनके लिये 
वह पदाथे दुःखदाई हों ताकि वह कुमार्ग में ठोकरें खाकर धर्म 
पथ पर आजातें॥ 

स्तु० वि०-य इमा विश्वा भुवनानि जुहृदपिहों- 
ता न्यसीदत्पिता नः । स आशिपषा द्रविणामच्छ- 
मानः प्रथमच्छदवरां २॥आविवेश ॥३०॥मज९१७१७ 

पृद०-यः। इमा। विश्वा । भुवनानि। जुहत। ऋषिः । 
होता । न्यसीदव्‌ । पिता । न+। स | आशिपा | द्रविण ' इच्छमान:। 
प्रथमच्छव। अबरां । आ | विवेश । 

पृद[?-( यः) जो परमात्मा (ऋषिः) सर्वज्ञ (होता) कर्मफल- 
दाता (इमा) इन (विश्वा) सब (भुवनान) लोकों को (जुह्व) धारण 
करता ओर ( न्यसीदव ) सब को निरन्तर स्थित तथा (अबरां ) 
अपने से अन्य (प्रथमच्छव) आकाशादि सब विस्तृत पदार्थों को (आ, 
विवेश) चारों ओर से आच्छादित किये हुए है (स;) वह परमात्मा 
( पिता ) सर्वरक्षक होने के कारण ( आशिषा) अपने आशीर्वाद से 
(द्राविणं) सब सम्पत्ति (न३) हमारे लिये (ईच्छमानः) सद। चाहता है । 

व्याख्या ०-जो परमात्मा सब जीवों के कर्मों को यथार्थ रूप 
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से जानता हुआ यथायोग्य फल देता ओर आकाशादि सब 
विस्तृत पदाथे। को आच्छादित करता हुआ धारण कर रहा 
है उसी कृपालु परमात्मा की हमको शरण लेनी चाहिये 
अन्य की नहीं ॥ 


प्रा० वि०-इषे पिन्वस्व । ऊर्जे पिन्वस्व । ब्ह्मणे 
पिन्वस्तर । क्षत्राय पेन्वस्व। यावापृर्थिवीम्यां पेन्व- 
स्व । धर्मासि सुधमांमेन्यस्मेनृम्णानि धारय ब्रह्म 


धारय क्षत्र थारय विश घारय ॥ ३१ ॥यज्भञु२ ३८। १४ 

पृद०-हपे । पिन्वस्व । ऊर्जे । पिन्वस्व | ब्रह्मणे। पिन्वस्व। 
प्तत्राय ' पिन्वस्त । द्यावापृथिवीम्यां | पिन्वस्व | धर्म । असि। 
सुधर्म | अमेनि ' अस्मे । नृम्णानि | धारय | ब्रह्म | धारय ' क्षत्र। 
पधारय । विश | धारय । 

पृद[ृ०-द परमेश्वर! आप हमको ( इपे ) उत्तम अन्न का 
सेवन करने के लिये ( पिन्वस्व ) पुष्ठ करें (ब्रह्मण ) वेदविद्या 
सम्पादन के लिये ( पिन्व॒स्त ) पुष्ठ करें ( क्षत्राय ) क्षात्रपम 
पूर्ण करन के लिये ( पिन्वस्व ) पुष्ठ करें (द्यावाप्थिवीम्यां ) 
झुलोक तथा भूलोक का सुख भोगने के लिये ( पिन्वस्व ) 
पुष्ठ करें ( सुधम )। है सुन्दर धर्मों वाले परमात्मन ! आप ( धर्म, 
अमेनि,असि ) धमेस्वरूप ओर निर्वेर हैं ( अस्मे ) हम में ( नृम्णा- 
नि) निर्देरता ( धारय ) धारण कराये ( ब्रह्म, धारय ) ब्राह्मण 
धर्म धारण करायें (क्षत्र,घारय ) क्षात्रधर्म धारण करायें ( विश, 
धारय ) बेच्य धर्म धारण करायें। 
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व्याख्या०-है परमात्मन्‌ ! ऐसी कृपाकरें कि हम अरोग 
रहकर सदा सालिक भोजन का सेवन करें जिससे हम उत्साह 
पूर्वक परोपकारादि कम करते हुए वेदविद्या का भछे प्रकार स- 
म्पादन करसकें ओर अपने २ वर्णाश्रम के धर्मों को पूर्ण करते हुए 
वेरमाव छोड़कर ग । पीतिपूर्तक बे वत्तविं ॥ 

स्तु० वि०-कि ७स्विदासीदधिष्ठानमारम्मणं क- 
तमत्खित्कथासीत्‌ | यतो भूमि जनयन्विश्वकमो 
विद्यामोर्णों-महिना विश्वचक्षाः ॥३२ ॥गज २१०१४ 

पृद०-किस्विव । आसीव । अधिप्ठान । आरम्भ । कत- 
पात्खित । कथा । आसीत । यत।। भूत । जनयन्‌ । विश्वकमों । 
वि। दां। ओणोत । महिना । विश्वचक्षा: 

पृद[ृ०-प्रश्न-इस जगव का (जजिष्ठानं) आधार तथा(आर- 
म्पर्ण) बनाने वाला (कतमत्सित) बहुतां से ध कान ( किस्बित ) 
क्या (आसीव) है ओर वह (कथा,आसीत) केसा है! उत्तर-(यतः 
जो (महिना) अपनी शक्ति मे (भूमि) भूमि को (जनयव) उत्पन्न करके 
( वि, आणोंत ) मलेप्रकार थामें हुए है वही ( विश्वकर्मा ) सब का 
रचयिता तथा ( विश्वचक्षा: ) सब का द्रष्टा है । 

व्याख्या०-7१ पत्र में प्रश्नोत्तर की रीति स बताया गया 

है कि इस जगत का रचयिता तथा आधार एकमात्र परमात्मा है 
जो प्रकृतिरुप शक्ति से परथित्री आदि लछोकों को उत्पन्न करके 
भलेम्का र थांम रहा है ओर वह अजन्मा, अविनाज्ञी तथा निराका- 
रादि विशेषण विशिष्ट है ॥ 


। आप 
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प्रा० वि०-तनूपा5 अग्नेई्सि तन्‍्वे में पाहि। 
आयुद्दा अग्नेख्यायुर्मे देहि। वर्चोदा अग्ने+सि 
वर्चो में देहि। अग्ने यन्मे तन्‍वा ऊने तन्म5आपण॥ 

॥ ३३ ॥ यजु ० ३१७ 

पृद०-तनूपाः । अग्ने। अभि । तन्वे । में । पाह्ि । आयुदीः । 
अग्रे । असि | आयुः। में । देहि | व्चोदाः । अग्ने । असि । बचे । 
पे । देहि | अग्ने ' यत्‌ | मे | तन्‍्वा । ऊन | तत्‌ | में । आपृण । 

पृद[०- अम्ने ) हे ईखवर ! आप (तनूपा, अभि ) सब 
शरीरों के रक्षक हैं (मे,तन्वं पाहि) मेरे शरीर की रक्षा करें। (अग्ने) 
हैं परमात्मन ! आप (आयुर्दाः,असि) आयु के दाता हैं (मे,आयु, 
देहि) मुझको आयु दें (अम्ने) हे परमात्मव | आप (वर्चोदा;,असि) 
तेज के दाता हैं (मे,बचेः देहि ) मुझ्नकों तेज दें (अग्न) हे परमात्मन ! 
( यत, मे, तन्‍्या ) जो मेरे शगीर में ( ऊने ) ऊनता-न्‍्यूनता है 
( तत्‌, मे, आपण ) उस मेरी न्यूनता को पू्ण करे । 

व्याख्य[ू०-हे सर्वरक्षक परमात्मन ! में आपका सेवक हूं, 
आप क्ृपाक रके मेरी रक्षा करें ओर आनन्दभाग के लिये पूर्ण आयु 
दें अथांव मरे शरीर की निर्वेलतादि को दूर करके तेम प्रदान करें 
जिससे में दृःखरहित होकर आनन्दपूबेक सो वर्ष जी सकूं ॥ 

स्तु० वि०-विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्व- 
तोबाहुरुत विश्वतस्पात्‌ | सं बाहुभ्यां धमति सं पत- 
तैद्योवाभूमी जनयनदेव एकः ॥ ३४ ॥गज* १७१९ 

पृदु०-विश्वतः | चक्षु! । उत | विश्वतोमुखः। विश्वतोबाहु:। 


द्वितीय प्रकाश दर 


उत । विद्वतः । पात्‌। से । वाहुभ्यां । धमाति | से । पतत्रे। 
द्यावाभूमी । जनयन्‌ । देव; | एक: । 

पृद[०-  विश्वत), चक्लु) ) सर्वद्रष्ठा ( विश्वतोमुखः ) सर्वो- 
पदेष्टा ( विश्वतोबाहुः ) सवेबलयुक्त ( उत ) ओर ( विश्वतः,पाव ) 
सबत्र प्राप्त ( एकः, देवः ) अद्वितीय देव है ( उत) और कह 
यावाभूमी) झलोक तथा प्रथिबरी को (पतत्रे:) प्रकृति के विकाररूप 
पंचभूतों से ( से, जनयन्‌ ) भलेप्रकार रचकर ( बाहुभ्यां ) बल- 
पराक्रमरूप भुजाओं से (सं,ध्मति) सम्यक संयुक्त करता है । 

व्याख्यू०-हैं परमात्मन्‌ ! आप सरबेद्रष्ठा, स्वोपदेशा, 
सब प्रकार के बलों से युक्त ओर सबंव्यापक हैं, अन्य की 
सहायता के विना ही आप प्रथिव्री आदि सब छोकों को प्रकृति 
के विकाररूप पंचभूतों से रचकर अपने हीं बलपराक्रम से 
उनकी रक्षा कर रहे हैं ॥ 

प्रा० वि०-भूभुवः स्वः, सुप्रजाः प्रजामिःस्या७ 
सुवीरो बारे: सुपोषः पोषेः । नये प्रजां मे पाहि । 
शण्स्य पशून्मे पाहि। अथय पितुमे पाहि॥ ३५॥ 

यजु ०३ । ३७ 

पृदू०-भू! | भुवः | स्तर: । सुप्रजा। । प्रजामे! । स्‍यां । 
सुत्रीरः । वीरेः। सुपोषः। पोषैः । नर्य । प्रजां। में। पाहि। शैस्य । 
पशुन्‌ । में । पाहि । अथर्य । पितुं । मे । पाहि । 

पद[०-है परमेश्वर ! आप ( भूः ) प्राणदाता, (भुव) दुश्ख 
विनाशक और ( स्व: ) सुखदाता हैं, कृपा करें कि हम लोग (पोषे) 
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पुष्टिकारक अन्न से ( सुपोषः ) पुष्ठ होकर (प्रजाभिः ) प्रजा से 
( स॒प्रजाः ) सन्दर प्रजा वाले तथा ( वीरेः, सबीरः वीरों से सुन्दर 
वीरों वाले ( स्यां ) हों (नये) हे श्रेष्ठ परमात्मन्‌ | ( मे,पजां,पाहि ) 
मेरी प्रजा की रक्षा करें ( इंस्य ) हे प्रशंसनीय परमात्मन्‌ ! ( मे, 
पशून, पाहि ) मेरे पशुओं की रक्षा करें ( अथर्य ) हे सर्बव्यापक 
जगदीअर ! ( मे, पितुं, पाहि ) मरे अन्न की रक्षा करें। 
व्याख्या०-है परमात्मनव्‌ ! आप सब के प्रणदाता, दुःख- 
भेजक और सुखकारक हैं, ऐसी कृपा करें कि हम लोग पुष्टिकारक 
अन्न के सेवन से पुष्ठ होकर सुन्दर पुत्रपोत्रादि वीरों को उत्पन्न 
करसके और हमारी सब सम्पत्ति की आप रक्षा करें ॥ 
स्तु० वि०-किए सिद्धनं क उ स वृक्ष आस 
यतो द्यावापयिवरी निश्टतक्षुः । मर्नीषिणो मनसा 
पृच्छतेदु तददध्यातिष्ठद्भुवनानि धारयन्‌ ॥ ३६ ॥ 
यजु३ *9। २० 
पृद०-किस्विव । बने | कः। उ। सः । दक्ष: । आस। यतः। 
द्यावापृथिवी । निपतक्षु;। मनीषिणः । मनमा। पृच्छत । इत्‌ । उ। 
तत्‌ । यत्‌ । अध्यतिष्ठत्‌ । भुवनानि ' घारथन्‌ । 
पृद[०-प्रश्न- मनीषिणः ) हे विद्वानो ! ( किस्विव ) कौन 
( बने ) पूजनीय है ओर ( 3) निशचय करके ( कः ) कोन ( स३ ) 
वह (हक्ष) ) फलदाता ( आस) है ( यतः ) जिससे (द्यावाप्र्थिवी) 
प्रकाशवान तथा प्रकाशरहित लोक ( निष्ठतक्षु)) अनेकविध रखे 
:गये हैं ( मनसा, प्च्छत ) मन से पूछो ! उत्तर-( यव ) जो (भुव- 
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नाने ) छोक लोकान्तरों को (घारयन्‌ ) धारण करता हुआ 
( अध्यतिष्ठव्‌ ) उनमें विराजमान होरहा है ( तव, यव्‌ ) वही (उ) 
निशचयक रके पूजनीय है ' | 
व्याख्या०-इस मंत्र में प्रश्नोत्तर की री।ते से यह बताया गया 
हैकि जा लोकलोकान्तरों को रचकर थामता और नियम में रखकर 
उनमें विराजमान हो रह। है वही निश्चय करके पूजनीय है ओर वही 
उत्तम कर्मो का फल सुख और पाप कर्मों का फल दुःख देने वाला है ॥ 
प्रा०वि"-तच्चन्षुदेवहित॑ पुरस्ताच्छुक्रम॒ुच्चरत्‌। 
परयेम शरदः शर्ते जीवेम शरदः शतणए शुणुयाम 
शरदः शातं प्रत्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम 
शरदः शर्त भूयश्च शरदः शतात॥३७॥ यजु ०३६२४ 
पृद०तव । चक्षु।। देवहिते। पुरस्ताव । शुक्रे। उच्चरव्‌ । 
पर्येम । शरद; । शर्ते । जीवेम। शरदः । झते । श्रूणुयाम । श- 
रद | शर्तें। पत्रवाम | शरदः | शर्ते। अदीनाः । स्थाम । शरदः । 
शर्त । भूय; । च । शरद । शताव । 
पृद[०-( तव ) परमात्मा ( चक्षुः ) सर्वद्रष्टा, ( देवहितं ) 
विद्वानों का हिंतकारी ( पुरस्ताव ) सृष्टि से पूत्रे वत्तेमान्‌ ( शुक्र ) 
सर्वशक्तिमान्‌ और ( उच्चरव ) सबेव्यापक है, उसी की कृपा से 
हम लोग ( शरद;, शर्त ) सो वर्ष ( जीवेम ) जीने (शरद,शर्त) सौ 
वर्ष (पदयेम) देखें (शरदई$,शर्त) सो वर्ष (श्रूणुयाम) सुनें ( शरद:,शर्त) 
सो वर्ष (प्रतवाम) बोलें ( शरदः, शर्त ) सो वर्ष ( अदीना;,स्याम) 
दीनतारहित हों ओर ( भूयः ) फिर ( शरद, शताव ) सौ वर्ष से 
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अधिक भी इसी प्रकार जीवन व्यतीत करें । 
व्याख्य[०-जो परमात्मा सर्वद्रष्ठा, विद्वानों का हितकारी, 
स्ष्ट से पूर्व वत्तेमान, स्वेशक्तिमान ओर सर्वव्यापक है उससे 
हमारी प्राथना है कि वह ऐसी कृपा करे कि हम लोग पूर्ण आयु को 
प्राप्त हों अर्थात्‌ सो वर्ष पस्यन्त जीवें, सो वर्ष उसकी सुन्दर रचना का 
टइ्य देखें, सो वर्ष उसकी स्तुति सुनें. सो वष उसके गुण गावें और 
दीनता स रहित होकर सो वष से अधिक भी इसी प्रकार जीवें ॥ 
आप डक ८5 आप 
प्राण्वि०-या ते धामानि परमाणि यावमा या 
६ का + सकल. | 4 का + के ८ 
मध्यमा विशवेकमन्नुतमा | शक्षा साखभ्या हावाष॑ 
सथावः ये यजस तन वृधान:॥३८॥ यजु ०१७।२१ 
पृदू०--या । ते | धामानि। परमाणि | या । अबमा । या। 
मध्यमा | विश्वकर्मत । उत | इमा । शिक्ष । साखभ्यः । हविपे । 
स्वधाव: । स्रये | यज़स््र । तन्‍्वे । टथान: । 
पृद[०-(स्रधावः) हे सामर्थ्यादि शुभगुणघारक (उत) और 
( विश्वकर्मन्‌ ) जगदुत्पादक ! (ते ) आपके ( या ) जो २( पर- 
प्राणि ) उत्तम (या, अवमा ) ,जो २ निकृष्ठ ( या, मध्यमा ) 
जो २ मध्यम ( घामानि ) धाम हैं ( इमा ) इन सब का ( शिक्ष ) 
यथार्थज्ञान (सखिभ्य/) अपने उपासकों को देकर ( स्ये ) आप 
ही उनको (हवि पे) दने लेने योग्य व्यवहारों में (यजस्व ) संगत 
करके (तन्वे) उनके शरीरों की (हपानः) दृद्धि करें। 
व्याख्या०दऐ  उभगुणधारक जगदुत्पादक परमात्मन्‌ ! 
आप हमारे शरीरों को अरोग रखकर आप हीं हमको बुरे 
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भले सब वास स्थानों ओर व्यवहारों का यथाये ज्ञान प्रदान करें 
जिससे हम उनसे छाभ ही उठावें हानि कभी न उठावें ॥ 

प्रा० वि०-यन्म छिद्रं चश्षुपी हदयस्थ मनसो 
वातितृण्ण बृहस्पतिमेंतद्‌दधातु। श नो भवतु भुव- 
नस्य यस्पतिः ॥ ३९ | यज्ञ ० ३६। २ 

पृद[०-यत | भ। छिटठ । चश्षुप । हृदसस्थ । मनसः । 
वा । अतितृण्गे । बृहस्पति! । मे । तत्‌ । दधातु । दो । न; । भ- 
वतु । भुत्नस्य । यः। पति; । 

पृद[०- ४६ यत्‌ ) जो ( मे, चक्षुप; ) मरे नत्रों तथा ( हृद- 
यस्य ) प्राणात्मा की ( छिठ् ) न्‍्यूनता है ( वा) अथवा ( मनस; ) 
पन की (अतितृष्णं ) तुच्छता है ( तव, मे ) उस मेरी न्यूनता 
को (बृहस्पति: ) परमात्मा (दरवातु) पूर्ण करें ओर (यः) जो ( भु- 
बनस्य ) सेमार के ( पति) रक्षक परमात्मा & बह ( न; ) हमोर 
लिये ( श॑ ) कल्याणकारी ( भवतु ) हा । 

व्याख्या०-दे आकाशादि मठान्‌ पदाथ के इशवर परमात्मत! 
जो मेरे नेत्र, प्राणात्मा, मन, बुद्धि, विज्ञान, विद्या आदि की नि- 
बता, अथवा मन्दलादि विकार हैं इनका निवारण करके 
उनको पर्मादि में स्थापन करें, ताकि हम लोग आप को 
आज्ञापालन में यथावररूप से तत्पर हों। हे परमात्मन्‌ ! आपके 
बिना हमारा कल्याणदाता कोई नहीं, इमकों आपका ही आश्रय 
है, सो आप हमारी जराथना को स्वीकार करें ॥ 


प्राणवि०-विश्वकमा विमना आदिहाया धाता 
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विधाता परमोत सन्दक्‌ । तेपामिश्शनि सभ्िषा मदन्ति 


हे ॥. 

यत्रा सप्:ऋषीन पर एकमाहु'॥४०।॥ यजु० १७ । २६ 

पृद०-विश्वकर्मो । विमना:। आत्‌ । बिहाया; । थाता । 
विधाता । प्रम। उत। सन्हृकू | तेपां। इृष्ठानि। से | इपा । 
पदन्ति । यत्रा । सप्तःऋषीन । पर+ । एके । आहु। । 

पृद[०-जों ( परम ) सशाक्तिमान्‌ ( विद्याया; ) सवेगत 
( विमना; ) सज्ञ ( सन्हक ) सर्व 'पए ( विश्वकर्मा ) सवेरचयिता 
( धाता ) सवधत्ता ( आत ) ओर ( विधाता ) कर्मफलदाता पर- 
मात्मा है (उत ) ओर (यत्रा ) जिममें निवास करके ( तेपां ) 
उसके ( इृष्ठानि ) प्रिय भक्त (5पा ) मोक्षरूप रसों से ( से, म- 
दन्ति ) अति प्रसन्न होते हैं उस परमात्मा को सब शास्त्र ( सप्त5 
ऋषीन ) सात इन्द्रियों से ( पर; ) परे ( एक ) अद्वितीय ( आहुः ) 
कथन करते हैं । 

व्याख्य[ू०-जो सर्वशक्तिमाव, सवैगत, स्वज्ञ, सर्वद्रष्ठा, 
सबवरचयिता, सवधत्ता सबके कर्मों का फलदाता है ओर जिस 
में निवास करके उसके प्रिय भक्त सोक्षरूप रसों स अति प्रसन्न 
होते हैं, उम परमात्मा को सब शास्त्र सात फु पेलपांच जनेन्द्रिय, 
मन ओर बुद्धि से परे कथन करके अद्वितीय मानते हैं ॥ 

बाप न १3७. (१ प थ्‌ हू 
प्रा० [4०-चतुः साक्ततामऋतस्य सप्रथ। | स 
हि हि ब््् पा ७ थ्‌ ह 

नो विशवाय॒ः सप्रथाः स नः सवायुः सप्रथा: | अप 
सर ॥8% थी 
द्वेपो (अप हरो न्यत्रतस्थ सरिचम ॥४१॥ बज ० ३८१२० 

पृद०-चतु'स्र'क्तः । नाभिः। ऋतस्य। सप्रथा: | सः । 


न &] 
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नः। विज्वायु! | सप्रथा! | सः । नः । सर्वायुः। सप्रथा। । अप । 
द्रेष: | अप । हरः। अन्यत्रतस्य । सरिचम । 

पृद[०-६ चतु;श्नकिः ) चारो ओर से ( ऋतस्य ) सच्चाई 
फा ( नाभि; ) केन्द्र परमात्मा ( सप्रथा; ) पुठ्ठ करे ( सः ) 
बह ( नः ) हमारी ( विद्यायु; ) सम्पूण आयु को ( सप्रथाः ) 
पुष्ठ करे ( सः ) वह ( सर्वायु! ) सव की आयु को ( नः ) हमारे 
लिये ( सपथाः ) पुष्ठ करे ताकि ( द्वेष; ) सत्र का द्रेप ( अप ) 
दूर हो ओर ( हर; ) कुटिल जनों तथा ( अन्यत्रतस्य ) धर्मवि- 
राधियों का दृष्ठभाव ( अप, सठिचम ) सवेदा नष्ट हो । 

व्याख्या०-हे मह्रवेद्यजमवरोगन:शकेश्वर ! आपकी 

कृपा से म्मेस्थानरूप चार कोणों वाली नाभि सुखयुक्त होकर 
हमारी आयु बढ़े । जसे आप सब सामर्थ्य से विस्तीण हैं बेसे ही 
विछलृत सुख युक्त आयु हमकी दें । 6 ईश ! हम आपकी छपा से 
द्रेष तथा भय में रहित हंकर आप से भिन्न किसी को भी 
इंड्बर न मानें, यह हमारी प्रार्थना स्वीकार हैं ॥ 

स्तु० वि०-यो नः पिता जनिता यो विधाता 
धामानि वेद भुवनानि विश्वा। यो देवानां ना- 
मधा एक एवं तण्सम्प्रश्न भुवना यन्त्यन्या ॥४२॥ 

यजु ० । १७। २७ 

पृदू०-यः । नः । पिता । जनिता । ये । विधाता । धा- 
मानि । वेद । भुवनानि। बिख्वा । ये । देवानां । नामबध४ । एक।। 
एवं। ते। स। प्रश्न । सुवता । य/न्‍्त । अन्या । 
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पृद[ृ०-( ये) जो ( नः ) हमारा ( पिता ) रक्षक ओर 
( जनिता ) उत्पादक है ( यः ) जो (विधाता) फलदाता ( विश्वा, 
भुवनानि ) सब लोक लोकान्तरों तथा ( घामानि ) धार्मों का (वेद) 
हाता है ओर (यः) जो (देवानां) अग्नि आदि देवों का (नामथाः) 
नाम धारने वाला (एक), एवं ) एक ही है (ते)उत्ती (सं, 
प्रश्न) जानने याग्य परमात्मा को ( भुवना ) भुवन (यान्त) 
भलेप्रकार जनाते हैं (अन्या) अन्य को नहीं ॥ 

व्याख्या०-हे मनुष्यो ! जो हम सब का उत्पन्न करन 
बाला तथा रक्षक है, जो सबभे विद्यमान होकर हमारे कर्मों का 
फलदाता तथा सब छोक लोकान्तरों का ज्ञाता है वही एक 
अग्नि आदि भिन्न २ नाम का धारण करने वाला है ओर उसी 
सर्वशक्तिमान परमात्मा का इस रष्टि के अवलोकन करने से 
भलेप्रकार ज्ञान होता है, अन्य का नहीं, अतएबं सबको उ।चत 
है किरस्ष्ट की अद्भुत रचना से रचयिता को सर्वत्र व्य'पक 
जानकर तन मन धन ओर आत्मा द्वारा प्रयज्ञ करके पधर्मादि 
पदाथों की यथावव सिद्धि करें॥ 
तथेपेति । दूरड्रमं ज्योतिषां ज्योतिरिक तन्‍्मे मनः 
शिवसड्डूर्पमस्तु ॥ ४३॥ यजु० ३४। १ 


पृद०- यद । जाग्रतः । दुरं। उत्‌ । ऐति । देव । तव्‌ । 


उ। सुप्तस्य । तथा | एवं। एति। दूरं | गम । ज्योतिषां । ज्योतिः । 
एक । तत । मे । मन । शिवसंकरुप । अस्तु । 


#“६ 
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पृद[०-( यव ) जो ( देबे ) जीवात्मा का पन ( जाभ्रतः ) 
जाग्रतावस्था में (दूर ) द्रस्थ पदार्थों का ( उत्‌, एति ) चिन्तन 
करता है ( उ ) ओर ( तत्‌ ) वही मन ( सुप्तस्य ) सोये हुए का 
( तथा, एव ) वैसा ही ( एति ) भीतर चिन्तन करता है, हे जग- 
दीखर ! जो ( दूरं, गर्म ) दृरस्थ पदार्थों का चिन्तन करने वाला 
ओर (ज्योतियां) ज्ञानिन्द्रियों का (ज्योतिः) प्रकाशक है (तत्‌ ) वह 
(भे,मनः) मेरा मन (शिवसंकरुप॑,अस्तु) शुभ बिचारों वाला हो । 

व्याख्या ०-४6 परररूप परमात्मद ! आपको #पा से मेरा 
मन कल्याण का सेकज्य करते बाला हो, कर्भी अबमेकारी न हो, 
यह मन अतिचंबड ८ आपकी छूपा भे है स्थिर होकर कल्याण 
कारक होम का है अन्यथा नहीं, अनझ प्रथ्चना है कि आप कृपा 
करके इस चब्रेठ मन को हमारे वश में करें जिससे हम कुकर्म 
में न फसकर संदव धर्म भे दी प्रद्धत रहें ॥ 

उप० वि०-न तं विद्ाथ ये इमा जजानान्ययु- 
प्माकमन्तर बश्ूत । नीहारिण प्राइता जब्प्या चासु- 
तृप उक्थशा[सरचरन्ति ॥ ४४ ॥ यजु० १७। ३१ 

पृद्‌०-त । ते। विदाय । यः । इमा । जनान | अन्यत्‌ । यु- 
र्माक | अन्तरं | बभूव । नीहारेण | प्राहता। । जल्प्या । च। अछु- 
तृप; उक्थशासः । चरन्ति । 

पृद[०-ह मनुष्यो!तुम (तं) उस परमात्मा को (न,वरिदाथ) नहीं 
जानते हो (यः) जिसने (इमा,जजान) इस जगव को उत्पन्न किया 


चर बिक 


और जो ( अन्यव ) तुम से भिन्न (युष्माकं, अन्तर ) तुम्हारे 
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अन्द र ( बभूव ) विद्यमान है। क्योकि तुम ( नीहरिसा ) अवि- 
द्याउन्धकार थे ( प्राहत्ता; ) घिरे हुए ( जल्प्या, च ) ओर कुतकों 
में लगे हुए ( उक्थशासः ) कथनमत्र ही परमेश्वर का नाम लेते 
हुए ( असुतृपः ) प्राण पोषक वन कर ( चरान्त ) विचर्ते हो । 
व्याख्या ०-गथ्रपि परमात्मा हम सब के हृदय में विद्यमान 
हैं तो भी हम उनको नहीं जानते, क्योंकि कवर वाहर के आउम्बरों 
में फलसकर उन का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने का प्रयज्ञ नहीं करत, 


ञ 


केवल बाद-विवाद करते रहते हैं वा कथनमात्र ही परमेश्वर का 
नाम लेते हुए केवल प्राण पोषण में छगे रहते हैं, भो हे भगवन ! 
ऐसी कृपा करो, कि हम वाद्य आडम्बरों तथा वाद-बिबाद को 
छोड़कर अःप की भक्ति तन, मन, धन से करें आ।र आपका 


नाम के महत्त्व अनुभव करते हुए तदनुसार जीवन बनाने ॥ 

प्रा०वि ०-भग एवं भगवा२॥४अस्तु देवास्तेन व- 
य॑ मगवन्तः स्याम । ते तथा मग से इज्जोहवीति 
स नो भग पुर एता भपह ॥ ४५ ॥ यजु० ३४।३८ 

पृद०-भंगः । एवं । भगवान्‌ । अस्तु । देवा; । तेन । 
वये । भगवन्तः। स्याम । ते । खा | भगः | सवे। । इत्‌ । जो- 
हवीति। सः | न। । भगः । पुरः | एता ' भव । इह । 

पृद[०-६ भगः, एवं ) परमेश्वस्थैरूप परमात्मा ६ ( भग- 
वबान्‌, अस्तु ) सब का स्वामी है ( तेन) उसी को सहायता से ( वय। 
देवा; ) हम विद्वान लोग ( भगवन्तः, स्याम ) ऐस्वस्थेवान हो ह 
( भगः ) ६ भगवन्‌ ! (सर्वे, इत ,» यह सारा संसार (तं, त्वा ) 
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उम्र आप को ( ज्ोहीति) यत् दिकों में पूलदा है ( से ) बह 
( भगः ) ऐश्वस्येरूप परम,त्मा | ( इह ) इस लोक में ( ना ) 
हमार लिये ( पुर), एता, भव ) अग्रगामी हो । 
व्याख्या०-४ सर्वाधिपत महाराजेशवर ! आप परमव्यस्येरूप होने 
से भगवान्‌ हैं। है विद्वानों ! उस भगवान्‌ की सहायता से हमलछोग 
ऐशस्येयुक्त होने का यत्न करें।हे परमेश्वर ! सम्पूर्ण संसार 
आपको ही ग्रहण करने के लिये इच्छा करता है, सो आप कृपा 
करके हमको प्राप्त हो ओर अपनी कृपा से हम छोगों को 
परमेश्वस्य का लाभ यथावत्‌ करावें ॥ 
प्रा० वि०-गणानां ला गणपातिए हवामहे 
प्रियार्णा ला प्रियपति- हवामहे निधीनां त्वा निषि- 
पातिए हवामंह वसोी मम । आहमजानि गर्भधमा- 
त्मजासि गर्भवम्‌ ॥ ४६ ॥ यजु० २३। १९ 
पृद०-गणानां | खा | गणपति | हवामहे । प्रियाणां | त्वा। 
प्रियपति । हवामंह । निधीरां । तथा । निधिपर्ति। हवामहे । वसो । 
मम | आ। अई | अजानि | गर्भव । आ। ले। अज्ञा । आसि। गर्भध॑ । 
पृद[०-( बसे, मम ) है मेरे बासद,ता परमात्मन्‌ ; 
( त्वा) आप ( गणानां ) गणों के मध्य ( गणपति) गणपाति हैं 
( हवामहे ) में आपकी स्तुति करता हू ( प्रियाणां ) भ्िय पदार्थों 
के मध्य ( तथा, प्रियपति ) आप प्रियपति हैं ( हवामहे ) में आपकी 
स्तुति करता हूं (निधीनां) उत्तम पदार्थों के मध्य (त्वा, निभिपाती) 
आप उत्तम पदार्थों के स्वामी हैं (हवामंह) में आपकी स्तुति करता 
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हूँ (स्व, गर्भधं ) आप प्रक्ृतिरुप गर्भ के धारण करने वाले 
“अज ) अजन्मा (आ, असि ) हैं (त्वा ) आपको ( गर्भधं ) उस 
गर्भ के धारण करने वाले ( आ, अज्ानि ) जानें। 
व्याख्य[ ०--) परमपिता परमात्मन्‌ ! आप सब मनुष्यादि 
गणों के पति, सब प्रिय पदायथों के स्वामी ओर सत्र उत्तम पदार्थों 
की खान हैं, आप प्रक्राते को काय्यरूप में परिणन करने वाले, 
अजन्पा ओर अनन्तादि विशेषण दुक्त 5, आप एसी कृपा 
करें कि हम आपको यथार्थरूप से उक्ध गुणयुक्त जानें ॥ 
प्रा" वि०-अगरने ब्रतपते व्रत चारिष्यामे तच्छकेय॑ 
तन्मे राध्यताम । इदमहमनतात्सत्यसुपीम ॥४३७॥ 
यज्ञु० १५७ 
पृद०-भअभग्ने। व्रतपते । व्रत । चरिष्यमि । तव्‌ । शर्केये । 
तत्‌ । मे। राध्यतां । इद । अद । अनवात । सत्य । उपेमि । 
पृद[०-( अग्न, व्रतपते ) है ब्र्तों के स्वामी प्रकाशस्वरूप 
प्रमात्मन्‌ ! ( श्रत, चारेष्याम ) सं त्रव धारण करता है ( तत, 
शकय ) उप ब्रत के पालन करने की मुझ शाक्ते दे ताके (तव, 
'राध्यतां) वह मेरा व्रत दृट हो (इंद ) यह अत है कि ( अनृताव ) 
झूठ छोड़ने से ( सत्य ) सत्य का (उपाम ) प्राप्त हाऊ । 
व्याख्या ०-) सचिदानन्द स्वरयंप्रकाशस्वरूप ईखराग्ने ! 
में सत्यकथन, बरह्मचय्य, ग्रहस्थ, बानप्रस्थ ओर संन्यासादि 
सत्य ब्रतों को धारण करता हूं, सो आप क्ृपाकरके इस ब्रत 
को सम्यक्‌ दृढ़ करायें ताकि में अनृवादे व्यवहारों को छोड़कर 


द्वितीय प्रकाश ९७ 
यथा सत्यविद्या को प्राप्त करके आपको उपलब्ध कर सकूं ॥ 
स्तु० पि*-य आत्मदा बलदा यस्य विश्व 
बिक ०० पी. कह $ 
उपासत प्राशष यस्य दवा: | यस्य छायामरुत यस्य 
पु के के. को कर 
मत्युः कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥४८॥| बज ०२५ । १३ 
पृद्‌०-यः । आत्मदा; । बलदाः । यस्य । विश्वे। उपासते । 
प्रशिषं ! यस्य | देवा; । यस्य । छाया । अप्नत । यस्य । म्रत्यु) । 
कस्मे | देवाय । हविवा । विधेम । 
पृद[०-हे मनुष्यो ! जो ( आत्मदाः ) प्राणदाता और 
रे 99 4१ [0 पाप 
( बलदा; ) बछदाता है ( यस्य ) जिसकी (विश) सब ( देवा: ) 
विद्वान छोग ( उपासते , उपासना करते ओर ( यस्य ) जिसके 
( अम्नते ) मोक्ष तथा ( मृत्यु; ) म्रत्यु ( छाया ) आश्रित हैं (कस्मे) 
उस सुख स्वरूप (देवाय ) देव की हम सब ( हविपा, विधेम ) 
श्रद्धा भक्ति से उपासना करें| 
व्याख्या०-वह एणं परमात्मा जो प्राण तथा शारीरिक, 
आत्मिक आर सामाजिक बल का देने वाला है, सब विद्वान लोग 
जिसकी उपासना करते ओर जिसकी शिक्षा को मानते हैं, ओर 
मोक्ष तथा मृत्यु जिम के अधीन हैं, अथवा यो कहे के जिसका 
आश्रय मोक्षदायक ओर अनाश्रय ग्रत्युननक है. ऐसे उत्तम 
पदार्थों के दाता परमात्मा की प्राप्ति के लिये हम छोग अन्त+कर ग 
से उत्की आज्ञा का पालन करें, यदी उस की उपासना है ॥ 
प्रा० वि०-उपहूृता इह गाव उपहृता अजावयः । 
हक आर ७." पक के ग्रक् ग्र 
अथा$न्सथय कांलाल उपहता गृह नः । क्षमाय वः 


शान्त्ये प्रपये शिव« शग्मए शय्योः शैय्योः ॥४९ 
यजु० ३। ४३ 


0 
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पृदू०-उपहुता; | इद । गावः । उपहूतः । अजावयः । 
अथो | अन्नस्प। कोलालः । उपहता; । ग्रृहेष । नः । क्षेमाय । व: । 
शान्त्ये । पपथे । शिव । शग्म । शंयोः । शेयो । 
पृद[०-३े परमेखर ! आप (३ह) यहां (नः) हमारे 
( गृड़ेषु ) घर में ( गाबः ) गो ( अजावयः ) बकरी, भेड़ आदि पशु 
( उपहतया; ) प्राप्त कराये ( अथों ) ओर (अन्नस्य ) अषधियों के 
( कीटाल। ) रस ( उपहूता) ) प्राप्त करायें। हे परमेझ्वर ! 
( क्षपायथ ) शारीरिक कुशलता तथा “ शास्त्ये ) आत्मिक 
आनन्द के लिये ( व) ) आपको (प्रपथे ) प्राप्त होता ह 
( शा ) शारोरिक् तथा ( शित्र ) आत्मिझ (शयोः, शयोः) दोनों 
प्रकार का सुब € उपहता: ) प्राप्त करायें। 
व्याख्या०-है परमपिता परमःत्मन्‌ |! आप अपनी क्ृपा 
से हमको शारीरिक तथा आत्मिक सुख प्रप्त कराये, अथात गाय, 
भेड़, बकरी ओर अज्लादि पशु तथा पुष्फल अन्न दें जो 
शारीरिक ऊकुतडता दफा बअ्रकह्मज्ञान प्रात द्वरा मुक्ते सुख 
का अधिकारी बनायें, यही आपसे प्राथना ६ ॥ 
प्र० वि०-मिरमीदमिन्द्र इन्द्रियं दधालस्मान्‌ 
रशायो मघवानः सचन्ताम्‌ । अस्माकरसन्लाशिषः 
सत्या नः सन्‍नलाशिषः ॥ ५० ॥ यजु० २।१० 
पृद०-पयि | इंदं। इन्द्र । इान्द्रय | दधातु । अस्मान्‌ । 
राय: । मघवानः । सचन्तां । अस्मा्के। सन्तु । आशिपः । सत्याः। 
नः । सन्‍्तु । आशिपः । 
पृद[०- एन ) है इंचर ! आप दे) इन (इन्द्रियं) इन्द्रिय। 
को ( मयि ) मरे में (दधातु) धारण करायें ( मघवानः ) सब धनों 
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का स्त्रामी परमात्मा /अम्मान ) हमको (राय ) उत्तम घन 
( सचन्तां ) प्राप्त कराये ( अम्माक ) हमारी ( आशिषः) आशायें 
( सत्या;, सन्तु ) सत्य हों ( न) हमारी ( आशिपः) आशायें 
( सन्तु ) पृण हों । 

व्याख्या ०- 7मेश्वर्स्यवा न ईखर! हमको बलवान इर्द्रियां 
ओर उत्तम घन प्राप्त कराये । हे रब कामनाओं के पूण करने 
वाले परमात्मन्‌ ! आपकी कृपा से हमारी शुभ आशायें पूर्ण हों ॥ 

प्रा० वि०-सदसस्पतिमद्भुतं प्रियमिन्दस्य का- 
म्यम। से मेघामयासिष«स्वाहा॥ ५१॥यजु ०३२।१३ 

पृदू०-सदसः । पानते। अद्भुत । प्रिय । इन्द्रस्स । काम्ये। 
सनि । मेधां । अयासिप । स्वराहा । 

पृद[०-3 ईलर | आप ( गदसः ) सभा के ( अद्भुत ) 
अ उचय्येरूप ( पति ) स्वामी (इन्द्रस्य ) जीयात्मा की ( भिये. 
काम्यं ) भ्िय कामनाओं के योग्य हैं. में आपसे ( सति ) धन 
आर ( भेत्रां ) बुद्धि (अयाधिषं ) मांगता है ( स्त्राहा ) यह 
मरी आथना स्वीकार हो। 

व्याख्य[०-३ विद्यामय समापते न्वायकारिय ! आप दगघाई। 

सभाओं के नियसता हो कर सबका न्पय पथ पर चला 4 । आप आ- 
उचय्यस्वरूप तथा विचित्रशक्ति मम्पन्न «, अपही ज॑वों की 
कामता को पूर्ण करनेवाले तथा सम्पूर्ण पदार्थों के निधि हैं. मो 
आप अपनी कृपा से हमको सब प्रकारका उत्तम धन, विद्या 
तथा सत्य धर्मादिकों को धारण कराने वाली बुद्धि दें. यह आपमे 
हमारी विनयपूर्वक प्राथना हैं ॥ 
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प्रा० वि०-यां मेधां देवगणाः पितरुचोपासते । 
तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॥५२॥ 
यजु० ३२। २५४ 
पृद्‌०-यां। मेधां । देवगणाः । पितरः । च। उपासते। तया। 
मां । अद्य | मेधया । अगने । पेधाविन । कुरू । स्वाहा । 
पृद[०-- अग्ने ) हे ज्ञानस्तरूप परमात्मन ! ( यां, मेधां ) 
जिस विज्ञानवती बुद्धि को ( देवगणाः ) विद्वान लोग ( च ) 
ओर ( पितर; ) ज्ञानी लोग ( उपासत ) चाहते हैं ( तया, मेधया ) 
उस बुद्धि से ( अद्य ) आज (मां ) मुझको ( मेधाविन, कुरु ) 
बुद्धियुक्त करें (स्व्राह्ा ) यह मेरी प्राथना स्वीकार हो । 
व्याख्या ०-ह॥ सवज्ञ परमात्मन्‌ जिम [वज्ञानवर्ती-यथाथ 
धारणावाली बुद्धि को विद्वान लोग धारण करते ई तथा जिस 
बुद्धि का ज्ञानी लोग आश्रितकर आपको प्राप्त होते हैं, कृपया उप्र 
बुद्धि से हमका युक्त करें, ताकि हप आपको उपलब्ध करसके ॥ 
प्रा० वि०-मेां मे वरुणी ददातु मेधामगिन 
प्रजापांतिः | मंथामिद्गर्व वारुर्च मचा बाता द- 


दातु में साहा ॥ ५३॥ यजु० ३२। १५ 
पृद०-भत्ता । मे। वरुण; ददातु । मधां। आरन;। प्रजापात॥। 

मेधां | इन्द्रर। च। वायु; । च। मेघां। धाता | ददातु। में ।स्वाहा। 
पृद[०-- वरुणः ) पूजनीय परमात्मा ( में , मुझको ( मधां, 


ददातु ) उत्तम बुद्धि दें ( अग्निः ) ज्ञानस्वहूप और ( प्रजापातेः ) 
जगत्स्वामी परमात्मा ( मेपां ) उत्तम बुद्धि द (च ) आर (इनद्र। 


सर्वेश्वय्ययुक्त ( वायु; ) परमपविन्न परमात्मा (मेधां) उत्तम बुद्ध 
( ददातु ) प्रदान करें। 
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: व्याख्या०-ह सर्वोक्तष्ठेश्वर ! आप आनन्दस्वरूप और 
आनन्ददाता हैं, विज्ञामय ओर विज्ञानपद हैं, सब संसार के अ- 
धिप्ठाता और पालक हैं, परमेशर्यवान्‌ और ऐश्वर्य्य दाता हैं, 
परमपवित्र ओर अनन्त बलवान हैं, सब के धारण पोषण 
करने वाले हैं, कृपाकरके हमको ऐसी बुद्धि ढें कि जिस से हम 
सर्वविद्या सम्पन्न हों, यह हमारी बारम्बार प्राथना है ॥ 
स्तु०वि०-इदं में ब्रह्म च क्षत्रे चोभे श्रियमश्लुताम । 
पाये देवा दधतु श्रियमुत्तमां तस्थे ते स्वाह ॥५४॥ 
यजु० १२। १६ 

पृद०-६ढं । मे। ब्रह्म । च। क्षत्र । च। उभे। श्रिय । अ- 
बनुतां | मयि। देवा; । दधतु। श्रियं । उत्तमां । तस्ये । ते। रवाहा । 
पृद[०-है ईबर ! ऐसी कृपाकरें कि ( ब्रह्म ) ब्राह्मणों का 
विज्ञान (च) ओर ( प्नत्रे ) क्षत्रियों की शुरवीरता ( इढं ) यह 
(उम,श्रिये) दोनों उत्तम गुण (मे) मुझको (अश्नुतां)पाप्त हों (देवाः) 
मेरी इन्द्रियां ( श्रियम,दधतु ) उत्तम शोभा को धारण करें (तस्ये) 
इपके लिये (ते) आप से (साहा) में प्राथना करता हूं, स्त्रीकार हो। 
व्याख्या०-हे परमात्मन!कृपाकरके ब्राह्मण वर्णका विज्ञान 

और क्षत्रिय वर्ग की शूरवीरता यह दोनों उत्तम गुण हमको प्रदान 
करें ओर ऐसी कृपा करें कि हमारी इन्द्रियां शुभकर्मों में प्रदत्त होकर 
हमारी शोभा को बढ़ाने वाले है, यह हमारी सच्चे हृदय से प्रार्थना है॥ 

इति द्वितीयःप्रकाशः समाप्रः 
समाप्तश्ायं ग्रन्थः 
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